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प्राकक्ृथन 


गरिमामय इस महाराष्ट्र के, जन जन को कवि का संदेश । 
व्यक्ति बहुत छोटा होता है, सबसे ऊँचा होता देश ॥ 
आश्ो हम सब हिलमिल जीवें, आतृभाव की सुधा पियें । 
जननी श्रक्षय रहे हमारी, हम दिन चार जियें न जियें ॥ 


सभी विश्व में वंद्य हमारी, पावन भू की जय जय हो ! 
सत्य, श्रहिसा, सदाचार के, आदर्शो की सदा विजय ही ॥। 
यहेँ उपवर्न मघवा-कानन से, शुचितर-सुरभित घन्य बना । 
विविध केलित कलिका कुसुमों का, भू पर स्वर्ग अ्रनन्‍्य बना ॥॥ 


धन्य धन्य है भारत जननी ! तेरा गौरव भ्रक्षय हो। 
कोटि कोटि शुचि संतानों की, मातृभूमि तेरी जय हो ॥ 
तू माता हिन्दू-मुस्लिम की, सिक्ख-ईसाई की जननी तू । 
वो&-जैन की जन्मदायिनी, नेहमयों तेरी जय हो ।॥ 
संब तेरी संतान सुमन सम, यश की सुरभि सदा महके | 
जैन गन मन से गु जित नभ में, अमर तिरंगे की जय हो ।॥। 
मन्दिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे की सदा विजय हो । 
सह अस्तित्व सदाचारों की, पावन भू की जय जय हो ॥। 


हन्दू-सिक्ख सगे भाई हैं, इनका नाता खून का। 

देश-ओऔर वबासी का नाता, उपवन और अ्रसून का ॥। 
राष्ट्र एक उद्यान और हम इसकी कलियाँ फूल है। 
अपना उपवन स्वयं जलाना, आात्मघातिनी भूल है ॥॥ 


(7) 


सिक्‍्खों को जो अ्रलग मानते, वे हिन्दू भ्रज्ञानी हैं। 
रघुवंशी श्रीरामसुवन, लवकुश के वंशज मानी हैं।। 
ये हिन्दुत्त-आन के रक्षक, गरिमामय वलिदान कर । 
शीश कटाया, नहीं भुकाया, सत्य-सुघा का प्रान कर ।॥। 


गुरुवाणी शुचि अमर सभी के उर में सुधा घोलती है ॥ 
तुलसी सूर कबीर आदि की कविता वही बोलती है ॥॥ 
सिक्ख जाति ने धर्म बचाया, दे दे कर भारी बलिदाम । 
हिन्दू-सिक्ख लड़ें आपस में, इससे वढ़कर क्या ग्ज्ञान, 


रहे एकता, राष्ट्र श्रमर हो, चढ़ें प्रगति के नव सोपान 4 
जागा सदियों की निद्रा से, भारत फिर से बने महान ॥ 
जय हो, जय हो भारत माँ की, अमर तिरंगे की जय हो । 
दानवता का महानाश हो, मानवता की झमर विजय हो 


श्राग्नो लवकुश की संतानों, रामझप्ण के बच्चे श्राश्रों । 
जो कुछ हुआ भुला दो उसको, वन्धु वन्धु को गले लगाग्नो'॥ 
जो भ्ररि हमको लड़वाते हैं, उनके भेद खोल दो तुम ! 
अपनों के उर-घाव पुर सकें, ऐसी ग्रिरा बोल दो तुम ॥। 


(4 
हिंसा करने को उद्यत जो, उनका क्‍या ईमान है? 
उनका कोई धर्म नहीं है, ना उनका भगवान है॥ 
उनके कारण हम क्यों भूलें, हम सब एक समान हैं । 
एक हमारी भारत जननी, उसकी सब संतान है।। 


मौका से तूफान लड़े है, तमसे लड़ी रश्मि की रेखा। 
विप की ज्वाला लड़ी सुधा से, अवगुण गुण से लड़ते देखा !। 
हिंसा भ्रौर अहिसा जू कीं, इसका हमको नहीं परेखा। 
अपनी माँ से घात करे जो, ऐसा हमने कमी न देखा ॥ 


(2) 


प्ररि से श्ररि के यूथ लड़े हैं, भले बुरे को लड़ते देखा । 
पाप-प्ुण्य की सतत लड़ाई, जन्म मरणा की कटती रेखा ॥ 
सदा हिस्र ने रक्त पिया है, इसका भी कुछ नहीं परेखा ॥ 
फूल लड़े हों एक बाग के, यह तो हमने कभी न देखा॥। 


रंग बिरंगे फूल खिले हों, उस डाली का भाग्य धन्य है। 
जिसकी संत्तति हिलमिल रहतो, उस माता सा कौन अन्य है ।। 
सुभग तिरंगा नभ में लहरे, जन गन मन सा भ्रक्षय धन है । 
विविध बोलियाँ अंचल भाषा, हिन्दी तो इन सबका मन है ॥। 


जि 


आत्म निवेदन 


संसार के रंगमंच पर समय समय पर अनेक महान आत्मायें 
पभ्रवतरित होती हैं तथा मानव-लीला कर भूली भटकी मानवता को 
सही मार्ग दिखाती है । ये महान आरात्मायें परमात्मा के बहुत निकठ 
होतो है तथा उस विराट शक्ति से प्रेरणा लेकर महान कार्य सम्पन्न 
करती हैं । ग्रात्मा के विकास की कोई सीमा नहीं है। प्रात्मा 
विकास करते करते उस चरम विन्दु तक पहुँच सकती है जिसे ब्रह्म 
कहा जाता है| सामान्य जन या जीव मात्र में जो आत्मायें निवास 
करती है वे भी परमात्मा की ही अ्रंशरूपा होती है, किन्तु विकास 
की अवस्थाओ्रों में पर्याप्त श्रन्तर होता है। नाली के कीट में भी 
ग्रात्मा है, हाथी में भी ग्रात्मा है तथा एक महान भवत या घर्म 
प्रवत्त क में भी आत्मा है, किन्तु भारी भेद है। यह भेद विकास 
स्तरों का है । यदि मानवो में ही तुलना की जावे तो भी यह भेद 
स्पष्ट दिखाई देता है । जन्म जन्मान्तर के संस्कार इस भेद के लिये 
उत्तरदायी होते है । उदात्त गुणों का अभ्यास करते करते व्यवित 
श्रपनी आत्मा में विराट शबित प्राप्त करता रहता है। धीरे-धीरे 
कलुष समाप्त हो जाते है तथा शुद्ध चेतना शेप रह जाती है। ऐसी 
आत्मायें परम शक्ति सम्पन्न वन जाती है। वे जन्म-मरण के चक्र 
से मुक्त होकर भी लोक-हित सम्पन्म करने को श्रवत्तरित होती हैं । 
महान आदर्शो की स्थापना करती हैं। महान मूल्यों को स्थापित 
करती है ॥ अपना कार्य सम्पन्न कर देह के बन्धन को त्याग कर पुनः 
परम चेतना में जा मिलती है । उनके चरणा-चिह्न मानवता के पथ 
प्रदर्शन हेतु रह जाते हैं । श्री गुरुनानक देव जी ऐसे ही प्रवतार थे 


7 
पक] 


श्री गुदतानक देव जौ पर महाकाश्य लिखने “की अरणा-मौ' 
सहसा प्राप्त हुई | इससे पूर्व भगवान महावीर .महाकाव्य पृ है 
चुका था । भगवान के जी भी अ्रवतार.हुये हैं 'उन.सभी “को हृद््॒थ 
सदेव नमन किया है। घर्में को कभी सोमित क्षेत्र में बॉघकर नहीं 
देख पाया । पैगम्वबर किस धर्म का प्रवत्तक हुआ है, इससे क्या भ्रन्तर 
पड़ता है ? वह तो मानवता की रक्षा हेतु ही अवतरित हुआ था। 
चन्द लोग किसी ग्रवतार को केवल अपना बतावें, इससे बढकर ब्रज्ञान 
बया हो सकता है ? राम, कृष्णा, महावीर. नानक, ईसा, मुहम्मद 
साहव, परश्राम, गांधी, गौतम-ये किसके थे ? बया किसी दल विशेष 
के थे ? बसा मूर्स्नतापूर्ण प्रश्व है ? येसव के थे । प्राज भी इनके झ्रादर्श 
सबके लिये क्‍ग्नुकरणाय हैं । हृदय इन सभी को एक समान श्रद्धा से 
नमन करता है । 


जब घर्म, सम्प्रदाय बन जाता है तो महान पुरुषों का सब 
किया - कराया व्यर्थ होने लगता है। भर भी निन्‍्दनीय व घृरित 
भ्रत्रस्था वह होती है जब धर्म का नाम ले लेकर लोग हिंसा पर 
उतारू हो जाते हैं । इससे तो पंगम्बर का भ्रवतरण ही निरर्थक हो 
जायेगा । लड़ो-दुगु थों से; लड़ो-वेईमानी से, हिसा से, चरित्रहीनता 
से ग्रौर ग्रनेतिकता से, टकराप्रो-देशद्रोह से, फूट से, दुबुद्धि से, 
लगाववादी नीति से तथा श्रातंकवाद से । इनसे संघर्ष करो एवं 
इनको पराजित करो । मानव मानव से क्‍यों लड़ें ? किस घेर्म के 
पैगम्बर ने कहा है ? 


श्री गुस्मानक देव जी कम टकराये थे,वया ? उन्होंने कम 
संघर्ष किया था क्या ? किन्तु किससे ? श्री गुरु महाराज टकराये 
थे प्रन्ध-विश्वासीं से, कुरोतियों से, बुराईयों से, भाडम्बरों से । 
उनके पास सत्य का अपार 2ल था । मानवता के प्रति झपार शुभ- 
कामना थी । जीव मात्र के प्रति भ्पार प्रेम एवं करुणा. थी। जहाँ 


(७४०); 


जाते, मानों प्रकाश हो जाता । श्रैधेरा भाग सड़ा हौता । सारे संसार 
में वेदल ही घूमते रहे । जहाँ गये, उसी की भाषा में बोले । उसके 
हृदय को जीते । तन को जीतना कोई स्थायी जीत्त नहीं होती । 
जीत तो मन की होती है । तक भी किया, शास्वरार्थ भी किया भ्ौर 
स्तेह भी दिया । चमत्कार भी दिखाये। परम स्लिद्ध श्रवतार पुरुष 
थे, ग्रतः सिद्धियां भी थीं उनके पास । किन्तु शवित का दुरुपयोग 
कही नहीं किया । सबके साथ एक सा व्यवहार किया । सबकी समान 
समभा । भेदभाव तो उनकी दृप्टि में था ही नहीं। हाँ-जहाँ बुराई 
देखी, वहीं प्रहार किया । सड़े-गले अंग को काटने में थोड़ा भी 
संकोच नहीं किया । किसी को दुःख हो तो हो, विपावत्त अंग तो 
काटना ही होगा । यदि शरीर पर कोई जहरीला फोड़ा हो जावे तो 
उसे तो काटना ही होगा । वही किया श्री गुरुनानक देव जी ने। 


महान पुरुष के श्रनुयायी भी लाखों करोड़ों लोग बन जाते 
है । प्रेरणा लेते है । महान आ्रादर्शो को 'अपनाते है। यहाँ तक तो 
पूर्ण उचित बात है। स्वाभाविक है। किस्तु जब किसी भी महाव 
अ्रवतार के अनुयायी सकीर्ण सीमाश्ों मे बन्द होकर मानवता के 
विराट प्रांगण के टुकड़े करने लगते है तो वें उस महान भ्रवतरण की 
निरर्थक करने पर उतारू हो जाते हैं । यहीं से त्रूटि का प्रारम्भ हो 
जाता है । महान अवतार तो मानव मानव के बीच प्रेम, सदाशयता 
मेत्री तथा शुभाचरण पैदा करने आते है बे तो जीड़ने आते हैं, 
तोड़ने नही । यदि उनके अनुयायी कहला कर भी कोई हिंसा में 
लिप्त हों, देश को तोड़ने का प्रयास करें या मानव मानव के बीच 
घृणा और झाक्रोश पैदा करें तो उस ब्रवतार पुरुष की महान श्रात्मा 
कितनी व्यथित होती होगी ? वह कैसे क्षमा कर सकेगी ऐसे क्रूर 
दावियोंको ? 


महान श्रवतार श्री थ्रुस्नानक ने धर्म को मिर्मेल बनाया था.। 


कं ० आह. हे 


एक' ऐसा पंथ चलाया जिसमें भेदभाव नहीं हो सकता। गुरुद्वारे में 
सभी का सच्चे हृदय से स्वागत है | जो श्री गुर महाराज के महान 
झ्रादर्शों का अनुयायी हो -वही सच्चा तिवख है। वह किसों भी 
जाति का हो सकता है, किसी भी प्रान्त या क्षेत्र का हो सकता है । 

सच्चा सिवख सच्चा देश भवत होता है। श्री गुरु महाराजों ने बड़े- 
बड़े वलिदान करके धर्म को बचाया । उन्होंने बड़ी विकराल दुर्देम 
शक्ितयों से संघर्ष कर संस्कृति की रक्षा की। देश का नच्ना बच्चा 
जानता है सिक्ख वोरों के बलिदान को। सिख और हिन्दुओ्रों में 
भेद कसा ? वे तो सगे भाई हैं । सिक्खों का उद्भव श्री रामचद्ध जी 
के पुत्र लव-कुश से है। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गुरुजी के शिष्य 
होने के कारण ही ये सिक्स कहलाते हैं। “खालसा” शब्द का 
ताले "शुद्ध” से है। जो श्रपने आचरण से शुद्ध है वह खालसा है । 
फिर हिन्दू व सिबख पृथक कंसे हो सकते हैं ? 


श्री गुरुनानक देव जी साक्षात सूर्यो थे। उनको दीपक दिखाने 
का साहस किया गया है । यह श्रद्धा के वशीभूत होकर किया गया 
दुस्साहस ही है, श्रथवा बालचापल्य भी माना जा सकता है| श्री 
गुरुजी के जीवन पर अनेकानेक महाकाव्य लिखे जा सकते हे । यह 
तो मात्र एक श्रद्धा सुमन है, उनके श्रीचरणों में । यह मात्र एक 
रंक वराटिका है स्वर्णफोप की देहली पर । 


अभिलापा यही है कि देशवासी श्री ग्रुस्नवानक देव जी के 
महान चरित्र एवं ग्रुणों से सत्प्रेरणा लें । जिस पुनोत भारत माता 
के मानक जैसे सुपुत्र हो चुके हैं, उसकी संततति श्रपमे उत्तरदायित्व को 
समझे तथा अपनी भारत माता के वक्ष में घव न करे । जिस वक्ष 


का दुग्ब श्री राम, ईअ 52 मुद्रा: चुडा छः नानक, ...गो विन्द्सिह, जैसे 
महान पुत्रों ने पिया, “क्लब हम हलुद्दोन बनायेंगे तो 


हगको बरभात्या जी क्षमा नहीं करेंगे। झपनी भारत माता भमर 
रहे, भपना तिरंगा रादेव मुक्त गगन में सहराता रहे तया हम सब 
हिन्दू, मुसतमान, सिक्स, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, पभादि सगे 
भाई बहिन के रूप में इसके रक्षक बनकर इसे पुन. विश्य गुझ एपं 
सोने की चिट्टिया बनादें- तभी हमारा जन्म सेना सार्थक होगा। 


/। 





हिन्दू-सिबख पृथकता समरभें, वे भारी भज्ञानी है । 
रघुवंशी श्री रामसुवन, लवकुश के वंशज मानों है |। 
ये हिन्दुत्व श्रान के रक्षक, गरिमामय बलिदान कर । 
शीश कटाया, नहीं भुकाया, सत्य-सुघा का पान कर ॥। 





ग्रटल सत्य 


हिन्दू सिक्ख सगे भाई है, इनका नाता खून का । 
देश और वासी का नाता, उपबन और प्रमून का ।॥ 
राष्ट्र एक उद्यान, और हम इसकी कलियाॉ--फ़ूल है । 
शभ्रपना उपवन रहे महकता, इप्टदेव अनुकूल है ॥। 


रहे एकता, राष्ट्र श्रमर हो, चढ़े प्रगति के नव सोपान। 
जागा सदियों की निद्रा से, भारत दिन-दिन बने महान ॥॥ 
जय हो, जय हो, भारत माँ की, श्रमर तिरंगे की जय हो । 
दानवता वा महानाश हो, मानवता की अमर विजय हो ॥ 
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पूर्व पीठिका' 


(१) श्रोंकार सतिनामु करता पुरखु निरबैरु 
अकाल मूरति अ्रजूनी सैभंगुर प्रसादि 


बिन सतग्रुरु के भटक रहे थे, अंघकार में जग के प्राणी । 
लड़ते मरते कोलाहल में, लुप्त हुई थी सत्‌ की वाणी ॥ 
पाप रहा था फल जगत में, लोप हुआ शुभ धर्म का । 
भूले थे आदर्श सभी ने, पतन हुआ्ना था कमे का । 


विना दया के धर्म म्तान था, नरक-गर्त्त में गिरता था । 
एक पैर पर खड़ा हुआ था, पाप-पुज सिर घिरता था ॥। 
बिन सतग्रुर के कोई उसको, नहीं सहारा दे सकता । 
दिव्य पुरुष भ्रवतार घरे तब, सत्य-नाव को से सकता ।॥ 


घर्म-वृषभ अति चीख रहा था, धरती के नीचे व्याकुल । 
सत्य-दया की नौका डगमग, जीवजन्तु थे सब झ्राकुल ॥ 
सुनी पुकार ब्रह्म ने, अतिशय करुणा उर में घारे थे । 
जगती के उद्धार हेतु, गुरु नानक स्वयं पघारे थे।। 


सत्य, दया, तप, दान, घर्मे के चार चरण थापे जग में । 
नाम, दान, स्नान, ज्ञान के कुसुम विकीर्ण किये मग में | 
घुणा-द्व प को दुर किया ओऔ ऊँच नीच का भेद हिला । 
प्रकटे गुरु महा राज, जगत को प्रेम-दया का पाठ मिला । 


मंगलाचरणे' 


हैं प्रथम पूज्य भगवान ! विश्व के परम घिघाता ! 
है श्रनादि [ शअ्रक्षय ! अविनाशी ! पालक त्राता [! 
करो अनुग्रह नाथ ! माथ भुकता पग-तल में । 
कृपा कोर से कोप-मनीपा खुलते पल में ॥॥ 


विविध रूप धर युग युग में घरती पर झाते । 
दुप्ट-दलन कर, भकक्‍तजनों के प्राण बचाते ॥ 
तुम ही ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, तुम ही रामकृष्ण बनते । 
तुम ही भल्ला, तुम ही ईसा, भव-वितान तुमसे तनते ॥। 


महावीर बनकर तुम आये, तुम ही जिनवर बुद्ध कहाये । 
तुम ही भक्त जनों के हित में, गुरु साहब नानक बन झाये ॥॥ 
जब जब भीर पड़ी भक्तों पर, जब जब घर्म-संहार हुआ । 
तब तब रक्षा करने जग की, परम ब्रह्म-अवतार हुम्ना ॥। 


पाप-पुज जब बढ़ते जाते, वसुधा धेनु-रूप धरती। 
तृरा धारण कर निज श्रानन में, नयनों में श्रांसू भरती ॥॥ 
करुणा भरी पुकार मचाती, ब्रह्मलोक को जाती है। 
प्रभु के आगे माथ भुका कर, अपना कष्ट सुनाती है।॥। 


घर्म-वृषभ ऋन्‍दन करता है, प्रभु तक रुदन पहुंचता है। 
निद्रा होती भंग ब्रह्म की, दिव्यासन भी कंपता है।। 
इधर-उधर प्रभु दृष्टि डालते, देवदूत घिरते पल में। 
सुरगण आते माथ भुकाये, कंपन होता नभ-जल में ॥ 


प्रभु कहते 'हे भरती ! बोलो, कया घीरज प्रब टूट गया? 
बोलो घमें-वृषभ ! व्या भू पर पृण्य-सहारा छूट गया? 
बोले सभी देवता प्रभु से, “अन्तर्यामी है प्रभु आप ! 
किस कारण से जम के प्राणी भोग रहे है कटु अभिशाप ? 


है अ्ग-जग के नाथ ! आपके सिवा जानता कारण कौन ? 
यहे कह सबने शीश भुकाया, धारण किया केरणतम मौन ॥ 
तभी दिव्य-वाणी नभ गूंजी, मारायण ! हे नारायण !! 
सबने देखा नारद आये, भरने को जगती का ब्रण ।॥ 


बोले “जय जयकार करो सब, पाहि माम्‌ ! हे भाहि माम्‌ ! ! 
प्रभुकी कृपा कोर से जग के सभी बनेंगे बिगड़े काम ॥ 
मत घबड़ाशों धरती माता ! धर्म प्रकंपित व्यों होते ? 
प्रभु लेंगे अवतार शीघ्र ही, हेंस जायेंगे सब रोते ॥ 


प्रभु का सिंहासन लहराया, पल में दृश्य विलुप्त हुआ ! 
देवों को चिर दयासिमन्धु का, कोई इंगित गुप्त हुझ्ला ॥ 
मंद मंद मारुत का शीतल एक प्रवाह उमंग्रित था ! 
क्षीरघि के मानसे से मोहन श्रतुलित ज्वार तरंग्ित था।। 


एक सितारा नभ में चमका, भारी ओज उजास हुआ । 
नभ से घरा झोर द्ुत गति से, आया, यह आभास हुआ ।॥। 
दिव्य तेज काअंश स्वर्ग से घरती ओर बढ़ा आता । 


करने पुण्य स्पर्श मीर-निधि उसकी ओर चढ़ा जाता ॥। 


कवि का वंदन स्वीकारो है महा दिव्यता के आगार ! 
दिया जन्म मानव-तन शुचितम, हृदय मानता है श्ाभार॥ 
प्रभु की कृपा कोर का इच्छुफ, शत्त शत्त बार नमन करता। 
दिव्य-प्रभा-श्रालोक हृदय में, शाश्वत सरस तोप भरता !॥ 


3 4१ [. ग्रुरनानक मंहाकाब्य 


हे राग! हमारे पूज्य पूत्रेज, सदा झ्रापकी जय जय हो। 
सोता के तादर्शों की इस निखिल सृष्टि में सदा विजय हो ॥। 
मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, जग को उच्चादर्श सिखाये। 
तप की पावन ज्वाला में तप, जगती के तम-तोम हूटठाये ॥॥ 


घन्य जगत की पावन जननी, धन्य तुम्हारे दिव्य चरित्र । 
नारी का वन गया जगत में, उज्ज्वलतम गरिमामय चित्र ॥। 
पुरुषों की जो भोग्या रहती, उसका पूज्य स्वरूप हुआझा। 
पतन गत्ते से निकच स्वच्छ हो, उत्कर्पो का शिखर छुश्ना ॥ 


कवि का उर करता है णत शत, झादि काव्य ख्रप्ठा-वंदन | 
जिसकी स्मृति के सोरभ से, कवि-तन काप्ठ बने चंदन |। 
तमसा स्रोतस्विनी धन्य है, प्रथम काव्य का नाद जगा। 
घन्य तपस्या का तरुवर वह, अमृतमय फल जहाँ लगा।। 


वाल्मीकि के पावन आश्रम में माता को शरण मिली। 
बंदन कवि करता उस थल का जहाँ स्वर्ग की कली खिली ।। 
जाये सुवन- सुमन सम सुरभित सौरभ सरसा सब जग में। 
कवि के कोटि नमन अपित हैं लव-कुश के पावन पग में ॥। 


जिनकी भावी संतति झागे चल कर ऐसी वीर बनी। 
सिख जाति की गौरव गाथा वसुधा पर सुवितान तनी ॥। 
वंदन करता उन ग्रुरुओं का जिन से हिन्दू घ॒र्म बचा। 
सिक्खों ने बलिदान दिये ओऔ” धर्म बचाने व्यूह रचा ॥ 


पावन वरदगिरा का वंदन, जिससे कवि को बुद्धि मिली । 
हिंसा से मुरभाई कलिका, राष्ट्र-प्रेम-शुचि-सुधा खिली ।॥ 
घन्य लेखनी जिसने पावन सतगुरु की गहिमा गाई। 
हिन्दू-सिक्ख एकता के हित विमल मनीपा सरसाई॥। 


मंगलाचरण- - | [3 


कवि की अभिलापा इतनी है, प्रभु का हो भारी उपकार । 
श्रेष्ठ बुद्धि का वर सव पावें, हल्का हो सबका उर-भार॥ 
जिस मानवता के विकास हित, कितमे मन्वन्तर बीते। 
उसकी हानि न होने पावे, लक्ष्य मिल सके मन-चीते।। 


गुरु नानक की अमृत वाणी, ग्रूजे जग के कशा-कशण में। 
हिंसा-द्रोह त्याग कर मानव, प्रेमोपधि भर दें ब्रण में ॥! 
हिन्दू--मुस्लिम--सिवख- पारसी--ईसाई हिलमिल जीवें। 
हिंसा का विप दूर हो सके, आतु-भाव-अमृत-पीवे ॥। 


सभी देवताओं का बंदत, सभी देवियों का जयकार। 
सब पैगम्बर सभी धर्म के, जिनका है भारी उपकार ॥। 
सब की जय हो, मन्दिर-मस्जिद-गिरजाघर औौ गुरुद्वारा । 
एक ब्रह्म के ये निवास है, वही पिता सबका प्यारा॥। 


उसका तेज राम ने पाया, वही हृष्ण में दृप्त हुआ। 
वही बना गुरु नानक जिससे जगती का उर तृथ्त हुझा ॥ 
जो वोले सो अभय, दिव्य ध्वनि, जय जय हे सत श्री अकाल । 
सब गुरुओं को चरण वंदना से कट जावे माया-णाल ॥ 


बुद्धि भ्रष्ट होगी कलियुग में, तब होगा नानक अवतार। 
सद्‌ शिक्षा देगा सव जग को, करे सभी का बह उद्धार ॥ 
देश वासियों को नानक की, शपथ दिलाता कवि सौ वार। 
राष्ट्र एकता अमर रखेंगे, तज दुर्भावों का व्यापार ॥ 


शण 


दी. .| ॥ जाहञज्ञाज्नकः उचायाव्य 


कलयुग आगमन 


स्व प्रथम सतगरुरु नानक के, श्री चरणों का है बंदन। 
जिनकी छवि के ध्यान मात्र से रजकरा भी बनते चंदन 
धन्य हुई यह सुभग लेखनी, श्री सतगुरु की कथा लिखी। 
कवि को कलियुग के तम में भी सतयुग की शुभ छटा दिखी ॥ 


'नानक' ध्वनि श्रति पुण्य प्रसूता, जो बोले सो प्रभय बने। 
श्री सतग्रुरु का ध्यान करे जो उस पर धर्म-वितान तने ॥ 
सिवख घ॒र्म अ्रति श्र प्ठ धर्म है, सरल, सहज, श्रति आस्थावान । 
सतग्ुरु ने जो विदप लगाया, उसके फल हैं सुधा समान ॥ 


गराडम्बर से मुक्त, नहीं है भेदभाव का भी बन्धन। 
जो भो अमृत पान करेगा, उसका निर्मल हो जीवन] 
सबका स्वागत ग्रुर-द्वारे में, जाति-पाँति का भेद नहीं। 
ढोंग और पाखण्डीं के भी इस नौका में छेद नहीं।। 


इसके अनुयायी बन जाते, सीधे सच्चे वीर महान। 
देश-घर्म हित कर देते हैं, हँसते-हँसते जीवन दान ॥ 
डरते नहीं किसी से भी वे, स्वाभिमान का श्रक्षय घन। 
गुरु ग्रन्थ साहिब' की बाणी बनती उसका शुभ जीवन !| 
वाहे ग्रुर' का मंत्र बोल कर हर वाधा को तर जाते। 
अपने देश-धर्मे-रक्षा-हित - तत-मन अर्पण कर जाते॥ 
थभ्रागे से वे कमी न लड़ते, किन्तु उन्हें छेड़े कोई। 
तो वे दबते नहीं किसी से, कभी से मर्यादा कोई॥। 
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कलयुग में मानव-रक्षा हित, सतगुरु मे जो ज्ञान दिया। 
उसी मार्ग पर चलते जाते, जिनने अमृत पान किया॥। 
कलयुग में जो पाप बढ़ा है, उसकी गहरो निर्भरणी। 
गुरु की वाणी बन जाती है, उसमें उद्घधारक तरणी॥॥ 


परमेश्वर ने काल चक्र में चार भाग निर्मित कीते। 
पहला सतयुग कहलाता है, सतूचित्‌ आरनेंद कर दीने॥ 
नेता होता भाग दूसरा, यज्ञ धर्म से मोक्ष मिले। 
द्वापर में है दान शीलता, घधर्म-भाव की कली खिले।॥। 


कलयुग चौथा काल सृष्टि का, निम्न कर्म बढ़ते जाते। 
हिंसा, मत्सर, मोह, द्वेष के सघन पर्त्त चढ़ते जाते।॥ 


आपापूर्ती, भोगलालसा,.. क्रोध-स्वार्थ-अ्न्याय घने ।' 
उमड़ घुमड कर पावस घन से, मानस-नभ पर सघन तने ॥ 


मर्यादा को भूल सभी नर, करते है कुकृत्य अनेक। 
कर्तव्यों को विस्मृत करके, कृप-वारि के बनते भेक॥! 
भेदभाव बढ़ते जाते हैं, ऊँच नीच अरु छ्माछूत। 
मायावी जीवन जीते जन, जैसे हों सब  प्रेत-भूत !। 


भाँठ बोलना, धोखा देना, बन जाता ज्यों सहज स्वभाव! 
गिर जाता है रहन सहन भी, गौरव-गरिमा का अभाव ।। 
नारी जो देवी होती है, ग्रितता उसका भी चरित्र। 
गिरती जाती भावी संतति, लक्षण दिखते है विचित्र ॥ 


ध्यान ने रहता कर्म धर्म का, शुद्र कर्म बढ़ते जाते। 
पत्तित जनो पर श्राँख मीचकर गब्रंधे बन चढ़ते जाते ॥ 
अप्टाचार निरन्तर बढ़ता, नेता हो जाते है अप्द। 
जनता उनके पीछे चलतो, परातों है अनकहने कप्द।॥ा 
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जनेक और जननी का भी तो मान नहीं करती संतान । 
भावी संतति विकृत होती, बढ़ता है दुर्दम अभिमान।॥ 
जो परिवार सम्मिलित रहते, उनमें बढ़ता जाता स्वार्थ । 
दान, दया, आतिथ्य और मिट जाते हैं समुचित परमार्थ ।॥। 


कृत्रिम शिप्ठाचार, कपठ से पूर्ण और सतही होते। 
उर होते संकोर्ण भाव घुट-घुट कर करुणा से रोते॥ 
जो कतेव्य-मावना मानव-जीवन को साथ्थक करती । 
वह स्वार्थों की तीक्ष्ण चोट से मर्माहत होकर मरती ॥ 


विधा जो प्रकाश की दाता, घोर अ्रविद्या से दवती। 
क्र्रजनों के म्लान उरों में हिंसा की माया फवती॥ 
धर्म रसातल को जाता है, बढ़ता है अ्रधर्म का ज्वार। 
दीन दुखी हो त्रस्त ध्वस्त सहते हैं दुप्टों के प्रह्मर ॥॥ 


अस्त व्यस्त मर्यादा हीती मूल्य दूटते ही जाते। 
पेय अपेय सभी कुछ पीते, भक्ष्य अभक्ष्य सभी खाते।। 
कहते शब्द झनर्गल मुख से, म्लान आवरण हो जाता। 


कथनी-करनी विक्ृत् होती, लक्ष्य इष्टि से खो जाता।॥ 


घरती दवती पाप बोझ से, शक्ति उबेरा होती नप्ड। 
मुदते जाते कोप प्रकृति के, बनी भयावह देती कष्ट ।॥ 
पअनावृष्टि, अतिवृष्टि, रुग्णाता, आते है दुभिक्ष अकाल। 
व्राह्वि ,त्राहि मचतो घरती पर, लहराते है दुगु ण व्याल ॥॥ 


अभशृत बेले का महत्व जब घटने लगता है ह्ूूततम। 
रजनीचर बढ़ते घरती पर, घटते सतोगुणी -उच्चम ॥। 
देर रात तक जगते प्राणी, देर सुबह तक निद्रा-मग्त। 
उपा काल के मुख जो अमृत, उसकी महिमा होती भग्न ॥। 
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ऐसा जब कलिकाल सयावह्‌ नर को देता दानव रूप। 
वृष्णा का सागर लहराता, भरता है अबधर्म का कूप॥ 
नाम, दान, स्नान छूटते तमोग्रुणी बनती जलवायु। 
स्वास्थ्य बिगड़ता, घटती जाती नर-नारी की श्रौसत ग्राग्ु ॥ 


ऐसे विपम काल में गुरु की आवश्यकता होती है। 
वाणी सुनने कर्ण तरसते, दृष्टि भंगिमा रोती है।॥ 
गुरु नानक साहिब से लेकर ग्रुरु गोविन्दर्सिह श्रवतार। 
विपम समय में मार्ग दिखाया, जन-जन मानेगा आभार ॥! 


महाराज श्री गुरु नानक जी, प्रकटे बनकर अंगद देव । 
ज्योति समाई ज्योति, ग्रुरुणी वनकर आये अमर देव ॥ 
लीन हुये वे ब्रह्म ज्योति में प्रकटटे रामदास महाराज। 
गुरु श्री श्रजुन देव वने वे लाये सत्य घ॒र्में का राण ॥ 


गुरु श्री हरगोविन्द साहिब जी, उनके ही अवतार हुये। 
राह दिखाई सच्ची जग को, स्वर्गे लोक सोपान छेंगे।। 
आये गुरु हरिराये साहिव, किया डूबतों का छद्घार। 
ज्योति समाई ज्योति लिया फिर हरिक्ृप्ण साहिब भझ्वतार ॥ 


नवें भुरु श्री तेग बहादुर, किया घर्म हित सिर वलिदान। 
गुरु गोविन्दसिह में लय हो किया सत्य का अमृत पान । 
दसवें ग्रुद महाराज धन्य हैं, भेले भारी अत्याचार । 
गुरु गअ्न्थ साहिब की देकर ग्रुरु गद्दी परलोक प्रसार।ा 
धन्य ग्रुर महाराज दसों ही घमम हेतु श्रवतार लिये। 
कप्ट फेल कर भारी प्र पर, भ्रमृतमय उपदेश दिये।। 
इन गुझझों के बलिदानों को, जो भूलेगा वह गद्दार। 
हिन्द्रू सिकस सगे भाई हैँ, चड़ें भिड़ें तो हैं घिककार ॥ 
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कान खोल कर सुनो हिन्दुओ, कान खोल कर सिम सुनो । 
रामचस/्ध की सब संतानें, रक्त-एकता-ज्ञान ग्रुनो ॥ 
एक जनक है, एक मात है, सगे भेव भैया हम सब। 
हिलमिल कर सब प्रेम करेंगे, गति सुधरेगी अपनी तव॥ 


ग्रुह नानक ने मार्ग दिखाया, श्रा्मों उस पर सभी चलें। 
जो वर्फीलि प्रस्तर अपने मार्ग झड़े है, श्राज गलें।॥। 
दस गुरुओं की पावन वाणी, सुधा घोल दे कानों में। 
अपनी नोका बढ़ती जावे भ्रमर ओर तूफानों में॥। 


हिन्दू सिकख प्रेम से बोलों, भारत माता की जय जय । 
अमर तिरंगे की जय जय हो, जन गन मन की सदा विजय ॥ 
जय नानक की जय कबीर की, यीशु मुहम्मद की जय हो । 


राष्ट्र अखंडित रहे हमारा, गुरु वाणी की सदा विजय हो ॥ 


छः 
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सर्ग-2 
ग्रुरु नानक अवतरण 


धन्य धन्य वह पावन पढ्टी, घन्य अलौकिक लेखनी। 
कलम दवात घन्य वह स्याही, घन्य तेजमय हीरकनी ॥ 
शत्त शत बार धन्य वह सतगुरु, जिसने लिखी अमर वाणी । 
शीश नवाता अलख पुरुख को, वरद गिरा हो कल्यारी॥ 


पट सदृश्न वर्यो के पहिने, मुनि-त्रिकाल दर्शी श्री व्यात्त | 
अमृत बेले शून्य समाधि में मग्न कर रहे नव भ्राभास ॥ 
जगन्नाथ नगरी में उतकी स्मृति पहुँची दसवें द्वार। 
भावी काल देखते जँसे रखे हथेली पर फल चार॥ 


चारों काल सामने आये, सबसे पहिले था सतगुंग। 
सत्यनारायणय वायुदेव की भव्य प्रीतिमा थी सम्मुख ॥ 
हवत-सुरभि झओ मनोच्चारण वेदपाठ झौ शुद्ध विचार ॥ 
सत्तोग्रणी सब जीव-जस्तु थे, श्रेमपूर्ण सबका व्यवहार ॥ 


था भ्रकाल शुचि पुरुख उसी का सुखमय शासव था सब शोर) 
सब नर-तारी सीधे सच्चे कोई नहीं था गुण्डा चोर॥। 
सत्य अहिसा जीव दया भी! परोपकार सबका आादर। 
थे निर्भोक, वीर, सत-न्ञानी, केवल प्रभु का रखते डर॥ 
काल दूसरा ब्रता आया, नेत्नों के सम्मुस ज्यों चित्र! 
राम-राज्य में प्रजा सुखी थी, शासक-शासित रहते मित्र] 
रावण जंसे दैत्य हुये जो साधु संत के थे भक्षक। 
लेकिन उनका बंध करने को राजा रास जयत रक्षक ॥/ 
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काल तृतीय सामने आया द्वापर जिसका रहा नाम 

बढ़े छदुम छल यूत-युद्ध श्रौ' होने लगे सघन दुष्काम ॥ 
दुर्योधध की राजनीति में बढ़ी अनीति श्रौर अन्याय | 
भरी सभा में द्वपद सुता के चीर हरण का दुष्ट उपाय | 


लेकिन राजा कृष्ण सदृश जो दानव-दल का करें विनाश ॥॥ 
करें न्याथ का स्थापन अभ्ररु भक्त हृदय में पूरित झ्राश ॥। 
गीता का उपदेश दिया जो जीवन को सार्थक कर दे। 
कायरता को दूर हटाकर उर में शौर्य-दर्प भर दे॥ 


काल चतुर्थ सामने श्राया, वह था कलियुग दुर्दय घोर। 
लगे देखने व्यास दृश्य जो, मचा हुआ था भारी शोर ॥ 
छीना--कपटी, कपट--८न्द थ्रौ, भारी फैला भ्रष्टाचार । 
घर्म--कर्म, मर्यादा संडित, दूषित था सवका व्यवहार ॥ 


काँप उठे ऋषि वेद व्यास भी गया न देखा ऐसा दृश्य । 
हरे हरे की घ्वनि मुख नि.सृत अनुभव था अपूर्व बिशिष्य ॥ 
मुनिवर जैमिनि को वतलाया अपना कदु अनुभव नूतन । 
कलियुग की कर याद व्यास का पीड़ित-कंपित था तन-मन ॥ 
जैमिनि बोले “हे मुनि ! बोलो कंसे होगा सबका त्राण ? 

भावी कप्ट झापने देखे, कैसे हो जग का कल्याण ?” 
वेद व्यास फिर ध्यान मग्न थे विश्व बदर ज्यों थामे हाथ । 
शिष्य प्रकंपित करें प्रतीक्षा हाथ जुड़े थे, अवनत माथ ।॥॥ 


खुले नेत्र इन्दीवर ऋषि के अधघरों पर नेहिल मुस्कान । 
पहिले वोले मंत्र मांगलिक केन्द्रित था प्राची में ध्यान ॥॥ 
फिर बोले "हें शिप्प सुनो, जब कलियुगु में.होममोर्म्व्ओक 
पुरुख अकाल भेजते जग में है. 22:40 
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ईश्वरीय-बल लेकर गाता पाप नप्ट करने की शक्ति । 
म्लेच्छजनों से मुक्ति दिलाता पैदा करता घर्म-भक्ति॥ 
इस कलियुग में श्रार्येगेे गुर नानक ईश्वर अवतारी । 
घर्म बचायेंगे दुप्टों से शक्ति ज्ञान देंगे भारी॥ 


वासुदेव नारायण स्वामी हुये सत्य युग के झवतार। 
त्रेता में श्री रामचन्र नें किया भक्‍तजन का उद्घधार॥ 
ह्वापर में श्री कृष्ण पधारे, कलियुग में गुरु मानक देव । 
प्राप अ्रधर्म नप्ट होते है, विजयी होता सत्यमेव ॥ 


सुनकर वाणी बेदव्यास की शिष्य वर्ग में था उल्लास | 
कलियुग का भय दूर हुआ श्री गुरुनातक-दर्शन की आश | 
नारद ने वीणा ली कर में त्रिभुवन की हरनी थी पीर । 
होगा नव अ्रबतार ब्रह्म का गुरु-्यरिमा में घोर गंभीर ॥ 


समय बीतता गया श्रोर कलियुग का रुप निद्ृष्ठतर था। 
पन्द्रह सो छब्बीस विक्रमी सन्‌ चौदह सी उनहृत्तर था॥ 
कार्तिक की थी शुअ पूरछिमा शीतल मन्‍्द वयार चली। 
अमृत वेले सुखद प्रहर में बयुघा को शुभ ज्योति मिली ॥ 


राए भोएं की तलवंडी में रहते श्री कालूराब। 
उनकी श्रर्दधांगिनी तृप्ता जी, हृपित थी उत्तम पति पाय 
जन्म हुआ तेजस्त्री शिशु का शुभ लक्षण थे चारों ओर। 
जीव-जन्तु ने कभी ने भोगा इससे सुखमय मंगल भोर॥ 


अंद्धें राति से एक घड़ी ऊपर का अनुपम काल था। 
अनुराधा नक्षत्र परम शुभ, उदय हुआ शुति बाल थीं।॥। 
सत्ताइसवा नक्षत सिद्ध चौरासी बावन झी नव साभ | 
चौसठ योगिनि भूत प्रेत झऔ, सुर-असुरों का नमित माथ ॥ 
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दाई दौतता चकित हुई थी, प्रसव अनेकों करवाये। 
लेकित ऐसे अद्भुत लक्षण किसी वाले में कब पाये ? 
हरदयालु पंडित भोंवकक्‍के, ज्योतिय के अनुपम लक्षण । 
वातक का ग्रहवक्र अनूठा, सब इंगित मिलते छण-दक्षण ॥ 


तरूशाओ्ों के नोड़ नीड़ में मृदु करव सुख देता भा। 
पटल कुस्द कंज भूदु सीरम, उर कपित कर लेता भा ॥ 
सुर वरक्षाते पुष्प गगन से, नारी गाती मंगल गीत। 
लगता था ज्यों कलियुग पर अरब सतयुग की ही होगी जीत ॥ 


मुर बरसाते सुमन, देवियाँ नमन में मंगल गाती थीं। 
वाद्य वृन्द को सुभग मंडली मथुमय नाद चजाती थीं 
वें दिशांसे सूरज चमका स्वर्ण प्रीतिमा बिसरी थी। 
पी दिशायें स्वच्छ, धरित्रो अनुपम होकर निखरी थी ॥ 


गाता हुई निदान सुवन के मुख-मंडल की छवि को हेंर 
डर नारियां पुलकित ठव थीं, लगना या ज्यों शावक घेर ॥ 
हुए थे पिता श्री की, मन में था अतुलित उत्साह । 
चाह थी दब्रकाप्रेगा मबकी मानवता को रहेंगे 
पखारी थे पृत्ध दृरसद्रि। परस्दिव श्री गोपाल दर 
कीलूसय ने दम 
रीति नोति औ! छास्द झर्वीदर जीवन मर का उपोविय हे * 


रेस पुरोहिद दे व्दवफ्ा शादडझ था चइदुझ रे च्स ने 


यही 


दुट्या गव्र पत्रा से सिल्ापस ४ 


ग्रवतारी के शुभ लक्षण थे, ब्रह्म तेज था ग्रानन पर । 
सुखद सुभग स्मित अबधरों पर, सुरभित त्वकू-सारे तव पर ॥| 
ऐसी थी वह सुधर बनावठ, निभित थी विधना कर से। 
कल्प वृक्ष का सरस खुधोपम फल भू झाया अम्बर से ॥ 


श्रोम नाद था साँस साँस में, जिवृहा पर अंकित था ओम । 
अकुटि मध्य सहस्तारि चक्र था, सुभग काकली पर था सोम ॥ 
इडा पिगला ऊर्जस्विव थी, तैज फूटता बाहर था। 
कुंडलिनी की सुभग चेतना, ऊर्द्ववमुखी अम्यंतर था।॥ 


मुस्ध प्रोधा लखि बालक को माना दिव्यज वानक था| 
अमृत बेले के उदुभव से नामकरण शुभ नानक था॥ 
पंडित ने यह अर्थ बताया “ना” का अर्थ माद होता। 
प्रथम लहरती ध्वनि निम्रृत जो, सुधाधार का मधु सोता ॥ 


वर्ण द्वितीय हस्व श्रति कोमल, दुर्गुणा पथ का है निषेध । 
ब्रह्मकर्म हित अ्रकित “क” है, कलियुग का करने को भेंघ ॥। 
उचित वात को जीवन भर यह सिंहनाद के साथ कहेंगा। 
कितना कोई लोभ दिखाये दुगगुण पथ से दूर रहेगा।ा 


जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचर्द्र ने रावन मारा। 
जैसे यदुपति कृष्णा चनत्र ने असुर कस का तन संहारा ॥ 
उसी भाति यह स्लेच्छ वंश पर विजयो हो शुभ करे करेगा । 
नया धर्म का पंथ चलेगा, पाप हटाकर प्रुण्य भरेगा॥। 


“नानक” नाम ब्रह्मपर्यायी, दुर्गुण नाशक पुष्य-विधाता | 
सतगुरु सत की बाणी बोले, पाप संहारक जग का त्राता ॥ 
गुर की बाणी जो घुन लेगा, उसका होगा सत्वर त्राण। 
पंथ चलेगा, ध्रभय रहेगा, सत श्री श्रकाल से जय-कल्याण ॥ 
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कुल- पंडित की बातें सुनकर सबके उर में था झ्ानन्द । 
दिव्य गुणों से अ्रन्वित बालक, पत्याचारः करेगा' बन्द॥।- 
जो थे कुटिल स्लेच्छ नर द्रोही, धर्म-विरोधी नर पांमर ।« 
उनका होगा नाश, घर्म-ध्वज फहरेगी सोरी भू परती 


हवा चली कुछ नई नई सी, पुण्पों का सौरभ नव था। 
प्रात शाम द्विप्रहरी निशिभर (मारुत) का मुदु नवरब था | 
अधिक दुर्घ अभ्रव देंतीं गायें, फसल लगी होने भरपूर । 
उचित वृष्टि भी उचित समय पर हुये जलाशय जल से पूर | 


अनायास भय लगा शर्ठों को, धर्म विरोधी मंद हुये। 
अत्याचार श्रप्ट कुत्सित सब कर्म अचानक बंद हुये ॥ 
कभी कभी अज्ञात दिशा से, आती ध्वनि “सतग्रुरु की जय”। 
वन के पक्षी जीव-जन्तु भी छोड़ रहे नेसगरिक भय ॥ 


देखे जते नये दृश्य कुछ, कुछ अनुभव थे नये नये। 
मोर सर्प बैठे सेंग संग थे, एक घाट म्ृग शेर गये। 
दूध शेरनी का मृगछोंना, पीते थे संकोच बिना। 
शावक-सिंह मृगी-शावक से पीते स्तन छिना छिना ॥। 


शकुन हो रहे श्रेष्ठ श्रेष्ठार, पनिहारिन गगरी जल भर। 
भ्रातीं गातीं गीत मधुरतम, कोंपल किसलय की मर मर। 
भूले भूलें बारि नवेली, ग्रामें मधुमय राग मत्हार। 
रसमय वातें रस वरसाते, उर से उर का बढ़ता प्यार ॥ 


चोर-उचक्के, लुच्चे-गुंडे, पापी अपराधी भयभीत | 
जब से शिशु अवतारी जनमा, होने लगी न्याय की जीत ॥॥ 


अ्रन्यायी श्रव स्वतः काँपते, रुके सर 
देव देवियाँ स्वर्ग सुखी थे, उनको 2286 ्णा 


गुरुतानक भ्रवतरण |] _ 


प्रय भूमि के भाग्य पुरस भ्रवतारी झाया वत हृपालु। 
झध का घट भंजन करने को प्रकटे स्वामी परम दयालु ॥ 
मानवता की विजय हेतु श्रव सव इतिहास लिखा जाये। 
स्वणिम पृष्ठ भ्रंक हीरक से लिखा जाय “सतग्रुद भागे ॥ 


विश्व-मुझ सतगुझ मानक की जय वोलों सब सौ सौ बार। 
दस ग्रुरुम्ों को माथ टिकाशो उनका हो शत्त जब जेयकार॥ 
सियस धर्म की जम बोलो भो वाह गुरु की फतह कहो। 
वाह गुस का कहो खालसा, पंथ घर्म में सदा रहोगा 


भगवान मेरे देश की दुष्पाप से रक्षा करें 
गुर्दे बालक रूप में शुभ धर्म लीलायें करें॥ 
निशि दिन करे यह नव प्रयति झौ धर्म को रक्षा करे। 
इसके लिए हर णन जिये श्रों अंत इसकों ही भरे॥ 
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सग-3 
० 
बाल-लीलायें 


आ्रादि विधाता ब्रह्म की जय, पालन कर्ता विष्णु महाने। 
सबका हित. करने वाले शिव शंकर दें रक्षा का दाने ॥ 
सब भ्रवतारों की जय जय हो, सबका है कवि उर में ध्यान । 
सभी घर्म के पैगम्बर, जग को देते हैं स्वर्ण विहान।। 


ईश मनुज तन धारण करते, नर लीला हित आते हैं। 
स्वर्ग लोक को ही जग हित में वसुधा पर ले झाते हैं। 
उच्चादर्शों के हित जीते, कष्ट उठाते हैं भारी। 
त्याग, तपस्या, सत्य, घर्मं से श्रजित शक्ति सुधा न्यारी ॥ 


थालक रूप ईश-पर्यायी, होता स्वर्गघरा का जीव। 
स्वार्थ, कपट, दुग्रुंणा के जग से दूर, दिव्यता ज्यों संजीव ॥॥ 
वाल रुप भगवान जहाँ पर करते नित्त क्रीड़ा विस्तार। 
वह थलत्र स्वर्गोषम बन जाता कृत्य कृत्य होता संसार॥ 


घन्य भाग्य भारत की भू के, यही रहा लीला का धाम । 
सब अवतारो के शुति दर्शन, इसी भूमि पर हुये ललाग ॥॥ 
राम, कृष्ण की जन्मस्थली और प्रकटे यही बुद्ध, महावीर । 
नानक जैसे दिव्य संत ने इसी धरा पर धरा शरीर॥ 


प्रभु की बाल रूप लोला का यह आनन्द अन्यत्र कहाँ। 
भारत ऐसी भूमि रीभते ईश्वर के अवतार जहाँ ॥। 
कलियुग के अवतारी नानक, रीके इसी पृण्य भू पर। 
घन्य हुई माता तृप्ता जी, दिव्य पुरुष को दूध पिलाकर ॥। 
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जैसे चन्धरकला बढ़ती है, तृप्ता का बुकुमार बढ़ा। 
शैशब में ही अद्भुत लक्षण, दिव्य शिखर सोपान-चढ़ी ॥ 
सन्दर मुख इन्दीवर लोचन, चारों श्रोर प्रकाश किरण । 
सांतों से सौरभ विस्फारित, झौकार की घ्वनि क्षण क्षण ॥ 


साधारण बालक ज्यों रोता, कभी न रोया यह सुकुमार | 
स्वर्ग लोक की और फाकता, दिव्य शक्ति का था श्रवतार ॥ 
बिना दीप के रहा उजाला, विना पृष्प्र के सुरभि धरती! 
मानों मशिमय ऊर्द्ध शिखर पर, कल्प लता सुखसार तनीं॥ 


किवा रत्न राशि उज्ज्वल घन, पाटल पद्म प्रसून खिले । 
हवन शिखा की पुज औतिमा को ग्राहुति शुभ गंध मिले॥ 
गराफि सलिल के बडवानल से नीरज सुमन सुगंध मिली। 
उदयाचल की प्रथम रश्मि से मिलकर-चंपक कली खिली ॥ 


कैसी थी वह तेज राशि जो अध तम को पल में हरले। 
सभी उदात्त गुणों का अम्बुधि मावस ग्रागर में भरते ॥। 
साँस साँस में सुरभि अनूठी किलकारी में कलरव था। 
चितवन में ब्रह्मत्व-छटा सी, मानों इंगित नीश्व था॥। 


कभी पालने में शिशु भुख से ऐसी ज्योति फूठती थीं। 
सदयाचल में सूर्य प्रभा से मानों क्षपा दूटती भी॥ 
माता गाती कभी लोरिया मीलित हग शिशु के होते। 
श्याम जतज के थुगल पटल में अलि के दो शावक सोतें 
तृप्ता माता लोरी गातो। 

स्वर्ण पालना रेशम डोरी, धीरे धीरे लाल भुलाती। 
झा री निंदिया ! सुला लाल को, व्यों नहीं जल्दी आती ॥। 
देखो पलक कल्प पादप पर, तब्द्रितता कल लता सुहाती ॥8। 
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श्राम्मो परियां ! दिव्य देवियां ! नवल अप्सराझो ग्राझ्ो ! 
में कोटे देती सुख पाती, मधुर मधुर गाने तुम गाशो ॥। 


आग्नो वन की सुभग देवियों ! जल परियो ! तुम भी आता । 
मेरी आंखों के तारे को मधुर स्वप्न निधियाँ लाना।॥। 
युग युग जिये नाथ को थाती, जगती का शुभ त्राण करे। 
हो सार्थक मातृत्व तभी जब जीवमान-कल्याण करे।॥ 


जगत-गुरु बढ़ता जैसे चन्द्र कला । 


फिसल पालने से घर-ऊपर, मां भागी, त भागसु चला॥ 
घुटरन चलता सरपद भागा, मु मुड़कर पीछे भाँके। 
माता चकित, भ्रमित सब सखियां, शिशु के कौतुक अति बाँके ॥। 


देहली लाघ चौक उल्लंधित, अरी देख वह खड़ा हुआा। 
प्रस्तर शिला विशाल सामने, उसे हटाने झड़ा हुआ॥ 
गजब हो गया सखियाँ देखो, शिला हिली उस ओर हटी । 
दाँत तले अंगुली दे देखें, आंखें सबको फदी फटी ॥ 


भरी भां । बालक प्वतारी। 

इसकी क्रीड़ा, कौतुक इसके, असामान्य विस्मयकारी ॥। 
जिधर देखता पुप्प चरसते, हँसता तो मोती भरते। 
प्रातप तन से असम्प्रवत॒ सा बादल छाया सी करते ॥। 
लगता है जैसे कुछ देवी और देव तन सूक्ष्म घरे। 
हर क्षण इसकी सेवा करते, उर में हर्पोल्लास भरे ॥ 


अभी झ्ायु का अति छोटा है, पर मानों प्रतिभा का कोष । 
जीव मात्र प्रति दया दिखाता, कभी किसी पर रच न रोप ॥॥ 
कभी कभी दुख देख अन्य के, श्राँखें गीली हो जातीं। 
मानो दुख को टूर भगाने हेतु सोच में खो जातीं॥। 
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बड़ी बहिन थी सुभभ नानकी, रखती थी श्रद्वितीय प्यार। 
राजा भेया को गोदी ले देती उसको खूब ढुलार॥ 
ले जाती थी उसे खिलाने तलबंडी के इधर उधर। 
श्रदूभुत वालक ध्यान सग्न हो जाता हृश्यों में लखकर॥ 


ऐसे ऐसे प्रश्ण पूछता बहिन चकित हो जाती थी। 
शुचि समाधि में शिक्षु नानक की चेतनता खो जाती थी॥ 
फभी कभी वह कहता 'जीजी ! जीव मात्र हैं एक समान। 
भेदभाव है व्यर्थ सभी का उचित एक सा ही सम्मान ॥ 


सब्‌ हो सव से प्यार करें तो सबका ही होगा कल्याण। 
हर जन का कर्तव्य यही है करे सभी का सक्षम नारा॥ 
धर्म बडा होता हैं सबसे, इसकी रक्षा है कर्तव्य । 
इसके लिए श्राए भी दे दो, यही मान्यता सबसे भव्य ॥ 


छोटा बालक बड़ विषय की जब व्याख्या करता ग्भीर। 
बहिन चानकी पुलकित होती कितना ब्वानी मेरा बीर॥ 
ऐसा था आ्राकर्पण उसमें अ्रसग्रि] बालक धिर प्रातें। 
खेल खिलाता श्राध्यात्मिक वह जिनमें वे अनुभव पाते ॥ 


बार बार वह एक बाते को दोहराता बल दे देकर! 
म्लेच्छों से निज धर्म वचाना, चाहे तन मन घन देकर ॥ 
धर्म हेतु ही जो नर पुगव, मिट जाते हपित होकर । 
त्रेही सब कुछ पा लेते है, श्रपते सब कुछ को खोकर |॥ 
धर्म बड़ा होता प्राणों से, तीनों लोकों के शासमें से। 
शर्म विरोधी नप्ट करेंगे, पूरी निष्ठा, पूरे मन से॥। 


कभी न भुकना धर्म क्षेत्र में, दूषित मत होने दो इसकी । 
उसका जीवन राख-सरृश्य है, धर्मे नही प्यारा जिसकों॥ 
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निन्दा करमो महापाप है कभी किसी के पर्म की। 
व्यक्ति स्वर्य मर्यादा रखे, अपने समुचित कर्म की।॥। 
सच्चा धर्म वही होता है, जिसमें श्रम्ुत पान मिले | 
सभी बरावर माने जावें, सबके उर की कली खिले॥॥ 


गुरु साक्षात ब्रह्म होता है, उसका पंथ सही पथ है। 
गुरुद्वारे में सहजभाव से होता इनका शुभ अ्रथ है।॥! 
“सति करतार” जाप करना है जीवन नौका की पवार । 
श्री सतग्रुर को ध्यान करोगे हो जाओगे भव से पार ॥। 


इसी प्रकार रोज वह बालक देता ज्ञान भरे उपदेश। 
आयु बहुत छीटी थी लेकिन नाप लिया था ज्ञान देश ॥ 
कालूराय चकित थे इससे पटवारी का करते काम । 
सति करतार जाप करते थे, कभी न लेते खोटा दाम ॥। 


तलबंडी के राजा तक भी पहुँची चर्चा वाल की। 
लगी फैलने यश को गाथा माँ तृप्ता के लाल की॥। 
शेख जिला प्रसिद्ध हुआ ननकाना साहिब तीर्थ थली। 
जिसने दर्शन किये बाल के मनोकामना खूब फली॥ 


धन्य वह वालक जी ब्रह्म अवतार हुश्ना, 
घन्य वह्‌ भूमि जन्म भूमि पद पा गई। 

धन्य माता तृप्ता श्र जनक कल्याण राय, 
पुत्र की सुगंध सारी जगती में छा गई ॥॥ 

धन्य बाल लीला श्र धन्य उपदेश दिव्य, 
विश्व धर्म हेतु दिव्य शुक्ति घरा आ गई। 

धन्य भाग्य कवि तेरी लेखनी भी धन्य हुई, 
नानक से सत की सुकथा मन भा गई।ा 
7 5 अर छ्‌ 
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सर्ग-4 
शिक्षा दीक्षा 


धन्य है सत-जनों के चरण, जगत को देते है चिर भराण।ा 
धन्य है सतगुरु वाणी श्रमर, जीव का जो करती कल्याण ॥ 
धन्य वे माता पिता महान, जिन्होंने ऐसे जाये लाल। 
धन्य है ऐसा शुति बलिदान रखा है ऊँचा सबका भाल॥ 


2 0: 


धन्य वे सतग्रुरु नानक देव, चलाया सिवख घर्म श्रति भव्य । 
पंथ की शरण गये जो लोग, हुये वे अश्रभय किये कर्तव्य ॥ 
धन्य सव गुरु, उनके उपदेश, धन्य है धर्म हेतु वलिदान। 
हुआ कवि-उर श्रद्धा से युक्त, धन्य है ञ्रपना देश महान ॥! 


हुये नर से नारायण सत, बने वे ईश्वर के भ्रवतार। 
तपस्या करनी पड़ी अनंत, भूमि का हरने को अध-भार ॥| 
रही यह लोला भूमि महान, साधना के अवुलित उत्तर्ष ! 
सिद्धियाँ श्रौर सुनिर्धियाँ प्राप्त, स्थर्ग से किये विचार विमर्ण ॥ 


हुये कलियुग श्रवतारी देव, लगे बढ़ने ज्यों चन्द्र अमंद। 
ज्ञान का अम्बुधि गहन अनन्त, दिव्यता के उद्धे लित छंद |॥| 
घरा पर दिखने लगा सुकाल, लगा ज्यों होगा जग-कल्याए। 
धर्म में जीवन लक्षण प्रकट, अभी तक जो लागत प्रियमाण ॥| 


हुई थी सात वर्ष को आयु, निभाते थे जीवन के घ्मं। 
लोक-गुरु के गृह को प्रस्थान, पूर्ण करने विद्या के कमें ॥ 
एक पाण्डे जी गोपाल दास, चलाते तलबंडो चटसाल। 
कसते श्रम से विद्याम्यास, पहुंचते थे पढ़ने वहु बाल।। 
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भाष शीर्ष तिथि शुभ पच्रम थी, उदित रोहिणी कल नक्षत्र । 
वृहरस्पति बार जोगिनी दाँये, शक्करुन मांगलिक यत्र तम्र ।॥। 
पटवारी जी निज प्रिय सुत की, विद्या का लेने शुभ दान। 
ग्रुरु-गृह-प्रेपण को तत्पर थे, वरद गिरा का पूजन ध्यान ॥। 


बाल नानक ब्रह्मचारी रूप, गये श्री पाण्ड की चटसाल। 
निभाये लौकिक रीति रिवाज, किया विद्या अर्जन तत्काल । 
कहा शिक्षक ने बोलो “प्रोउम” वाल नानक बोले 'ग्रुरुदेव' । 
बताझ्नो पहिले इसका अर्थ, याद रखें हम जिसे सर्देव ॥ 


चकित थे, पांघे एकाएक, जानते नहीं “ओउम” का अर्थ । 
बिना जाने ही उसका सार, बोलना बुलवाना है व्यर्थ ॥। 
कहा होकर अत्यन्त विनम्र, डाल दो तुम ही तात “प्रकाश । 
बाल नानक के चारों ओर, दिखाई दिया अपूर्व उजास ॥ 


सात वर्षों का बालक दिव्य, लगा समभाने ग्रुरु को ज्ञान। 
“ओ्रोडम” की व्याख्या करी अनूप, कराया सत अमृत का पान ॥। 
घममं का बीज “श्रोउम” का नाद, धर्म से रक्षित है संसार। 
“दीखता जाल मोह घस मस्स, करो मति के कागद पर सार” ॥। 


“झोउम” है प्रथम नाद निस्यूत, धर्म आस्था का परम प्रतीक । 
खोलकर ब्रह्म रन्ध्र के द्वार, बनाती उर्द्ध लोक तक लीक ।॥। 
जागती कुडलिनी अविलम्ब, चक्र से करती अमृत पान। 
सुनाई देता अनहृद नाद, मोक्ष का मिलता है अ्रवदान ॥ 


'ओरम' रहने के होती गर््स्‍, शबास की ग्रत्षि भ्रम्रत के कोण । 
प्राणमय परिष्करण उत्ताल, त्वरित मिट जाते सारे दोप ।। 
“झ्रोउम” की ध्वनि से होता हि, जगत का पर्यावरण अशेष । 
इसी में रहता सदा «शिया अककर्डूतिप्णु, महेश ।॥ 
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सुना पाण्डे ने श्रदूभुत ज्ञात, चकित था रहा देखता सौत। 
भला णैशव में प्रभु के सिवा बता सकता ये बातें कौन ? 
भरा था जान, प्रेम, ब्रेराम्य, दमकता था चेहरे पर तेज । 
बहुरिया आत्मा कर तादात्म्य, पोढ़ती ब्रह्म पिया की सेज ॥ 


शिप्य अ्रव गुरु का भी ग्रुर बना, तना था श्रद्धा भक्ति वितान ! 
खुले थे प्रस्तबर्ती चक्ष, वन गया उनका सिवख महानता 
ज्ञान की सीमा नही, श्रनन्‍्त, जन्म के जडते संस्कार | 
पुण्य, तय, सदगुण, शुभ आचार, बनाते ईश्वर का अवतार ॥ 


एक दिन वेंठे थे शिशु घिरे, श्र्थ करते गीता का नव्य । 
उधर ही श्राये कालूराम चकित थे देख दृश्य वह भव्य || 
पूछ बेठे क्या करते वाल ? कहा गीता के सप्त श्लोक 

बताता हूँ इनका ही अर्थ, हरण करना हैं सवका शाक || 


सुनो हैं पूज्य पिता ! श्रीकृष्ण, सिखाया जो अ्रजुत को ज्ञान । 
वही है जीवन का शुचि सत्य, मिटाता जीवन का अ्रज्ञान ॥ 
एक झोकार बेद का प्रथम, नाद है अलरा पुरुष का नाम । 
गायेगा श्रद्धा भक्ति समेत, पायेगा श्रलख निरणन धाम ।। 


फारसी पढने सानक देव, बनाने लौकिक विद्या पीम। 
बिठाये काजी की चटठसाव, नाम था उसका कुठुबुद्दीन ।॥॥ 
कहा काजी ने बोलो “अलफ”, कहा नानक ने “कया है अर्थ 
बिना समर्भ करते उपयोग, इसी से होता महा अनर्थ ॥ 
नहीं सोची काजी ने कभी शअर्थ की मर्म भरी यह बात । 
रहा भोचवक्‍का एकाएक, उसे भो अर्थ नहीं था ज्ञात ॥ 
कहा बालक हे? मुझको नहीं तनिक भी इसका भ्रव तक ज्ञान । 
बताओ वुम्हीं “अलफ” का अध्थे, दूर कर दो मेरा अज्ञान ( 
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प्राय भौ नानक की प्रति अल्प, किन्तु वे सौ जन्मों के संत! 
धर्म, तप, पुण्य, मनन, शुभ कर्म, ज्ञान, वैराग्य असीम अनंत । 
वने थे ईश्वर-हप अपार, दीखते तीनों लोक त्रिकाल। 
जानते सव संस्सृति का चक्र, सुचारी थेसत्‌ श्रीशकाल ॥ 


फारसी में ही बोले देव, चकित थे काजी कुतुबुद्दीन। 
ज्ञान के भ्रम्बुधि मध्य श्रवाध, तैरती तीत्र बुद्धि की मीन ॥ 
कहा "यक झरज गुफत जो पेश, भला दर गोरु कुन करतार। 
अलफ का श्रर्थ गहन गंभीर, बताता सृप्टि-चक्र व्यापार ॥। 


सृष्टि-रचना का मूल रहस्य, अनामी को मिलता है नाम । 
मिगुणी होता गुण से युक्त, अकामी से जुड़ जाता काम ॥॥ 
दीखने लगता, जो श्रदृप्ट, श्रलौकिक लेता लौकिक रूप। 
नित्य प्रविनाशी भ्रज शझ्रविराम, प्रकट होता है घारि स्वरूप || 


सुप्त ज्यों मारत हीन तरंग, जागता जैसे जल का ज्वार | 
हवा से हिलते निश्चल पात, गगन में छाते जलद श्रपार ॥ 
बुल बुने उठते जल के बोच, घारते भाँति भाँति के रूप। 
अग्नि रहती भ्रस्तर में सुप्त, घर्पणा देती उसे स्वरूप ॥॥ 


तत्व की शक्ति वीज में सुप्त, अंकुरित होती सृष्टि प्रमाण । 
प्रकृति की जड़ता बने सचेप्ट, पुप्प में सुरभि, पिंड मे प्राण ॥ 
रवत आमिप मज्जा से दुग्ध, नयन की अ्रग्नि सलिल की घार ! 
तप्तता लाती मेघ बितान, धरित्री का उबर आधार ।॥॥। 


अरूपी तत्व एक जड़ रूप, प्रकट हो जाते रूप अनेक । 
पुरुष से होती प्रकृति अभिन्‍न, ब्रह्म से माया एकम एक | 
तूलिका से ज्वाला के जाल, चूलिका से है सृष्टि विधान । 
"अ्रलफ्‌ वह मूल शक्ति का बीज, ज्ञानधपंण से विधि-संघान ॥। 
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हुमे काजी के दा दूग बंद, श्रद्धा से सहज भुक गंयां मेर्भ | 
खुले दोनों अन्तर के चक्षु, किया अनुभव हो गया सनाय ॥ 
भाव से सजदा किया विनम्र, पिता से कहा ईश-अ्रवतार । 
नहीं है साधारणा यह बाल, भुकेगा इसको सब संसार ॥ 


4 
पढ़ाये भल्ना इसे क्‍यों कौन, पढ़ायेगा यह सब ब्रह्माण्ड । 
ज्ञान विद्या गुर अ्रम्बुधि रुप, अभी से ऐसा प्रखर प्रकाण्ड ॥ 
धन्य है तृप्ता जैसी मात, धन्य, है जन्मद कालूराय। 
धन्य ननकाणा साहिब घरा, नहीं ग्रव रहा जगत असहाय ॥। 


धर्म की रक्षा होगी नित्य, अधर्मी का होगा अवसान। 
जियेंगे स्वाभिमान के साथ, सभी सर, नारी वृद्ध जवान ॥ 
भगेगा भेदभाव का भूत, सभी का जीवन गरिमा पूर्ण । 
करेंगे जीवन-अमृत पान, कुप्रथा होंगी चूर्ण विचूर्ण ॥ 


यही है मेरी भावी दृष्टि, जन्म लेगा ऐसा शुभ धर्म! 
सभी अनुयायी होंगे वीर, करेंगे पंथ हेतु शुभ करम॥ 
बनेगा जगती-ग्रुरु यह वीर, करेगा मर्यादा का ब्राण। 
सभी का होगा उच्च चरित्र, और मानवता का कल्यारा ॥ 


स्वयं सब विद्यात्रों में दक्ष, पूर्ण था ज्ञान, ध्यान, विज्ञान। 
विश्व की भाषाश्रों का ज्ञान जन्म से मिला उसे वरदान ॥। 
सभी ग्रन्थों का अदुभुद ज्ञान, तके में था बालक वेजोड़। 
स्वल्प सा ही उसका सम्पर्क, जिन्दगी में ला देता मोड़ ॥। 


बिकट विद्वान, ज्ञान के कोप, लगे करने शिश से शास्त्रार्थ। 
पराजित हो जाते तत्काल, सीखते नव दर्शन का श्रथें॥ा 
भर वन जाते सच्चे सिक्ख, श्रों सत ग्रुरुसे अमृत पान । 
टकत गुरू द्वारे पर माथ, लगाते अलख' पुरुष में ध्यान ।॥ 
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नजाने कैसा शिश का तैज, प्राप्त जो करता शुभ सम्पर्नी। 
उसे ही मिलता नया प्रकाश, उदय ज्यों होता तम में अर्क ।! 
बड़े भ्रभिमानी कट्टर कूट, प्रकक़ते आते शिशु के पास। 
किन्तु भुक जाते अपने श्राप, सहज ही सिवस धर्म के दास ॥ 


समस्या कंसी भी निरुपाय, उसे सुलभा देते तत्काल। 
प्रश्न कैसा भी गुढ़ प्रगाढ़, सही उत्तर दे देता बाल ॥ 
सभी वर्गों के नर औ नारि, चले आत्ते उत्तेजित लोग। 
शान्त होकर फिरते निज सौध, हमेशा को कट जाता रोग ॥। 


गहन गंभीर स्वभाव विशुद्ध, नयन से छलका जाता प्यार। 
पाप् में जो भी झ्ाता व्यक्ति, लुभाता उसको मृदु व्यवहार ॥। 
विरोधी भी बन जाते मित्र, दुष्ट बन जाते सज्जन शुद्ध। 
मूर्ख में भी जग जाती बुद्धि, और बन जाता प्रखर प्रबुद्ध ॥ 


लोह ज्यों छुकर पारस खण्ड, स्वर्ण बन जाता है तत्काल। 
बैठकर दो क्षण नानक पास, वकों के बनते स्वर्ण मराल ॥। 
मलय-तरु का पाकर स्पर्श, वर्ने ज्यों-चंदन शूल बबूल। 
उसी विधि नानक का सम्पकं, बदल देता सोने में घूल ।॥॥ 


द्विप्रहरी में जलती ज्यों धरा, सुशीतल होती वर्षा काल । 
दुग्ध का करके मन भर पान, विपँली ज्वाला तजता ब्याल ॥ 
उसी विधि श्री चरणों में पहुंच, सुशीतल होता जन समुदाय । 
खर्च होता पापों का पुज, पुण्य की बढती अतुलित आय ॥ 


इसी विधि लगा बीतने काल, खुल रहे थे सदगुण के कोप। 
निरन्तर श्राते प्यासे लोग, मिल रहा था पीयूषी तोप ॥। 
कर रहे थे जो अत्याचार, उन्हें होती भय की अनुभूति । 
पुण्य करने में वढता हर्ष, दिव्यता की थी बिमल विशूति ॥ 
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दिव्य बालक के उर में नित्य, बढ़ रही ब्रह्मभाव की औति । 
अ्रलोकिक शत लक्षण के मध्य निभानी भी थी लौकिक रीति ॥ 
ग्रायु जब नी वर्षों की हुई, जनेऊ के हित किया विधान। 
हुये एकत्रित वॉवव लोग, विधाता की इच्छा वलवान॥। 


मंत्र की ध्वनिश्री पूजा पाठ, पुरोहित कुल के हरीदयाल । 
बिठा नानक को झ्ासन बीच जनेऊ रहा गले में डाल। 
तभी बोले श्री नानक देव, हृदय में श्राप न करना रोप । 
नहीं पहनूंगा इसको गले, जनेऊ में है भारी दोप॥ 


पहनना ऐसा मुझे जनेऊ, पूर्ण निर्दोप और सिविकार। 
श्रापने भी ती अपने कठ, नहीं रखा हैं उसको धार।॥ 
मानता थाँधा ब्रह्मस्वरूप, भक्ति से भुका हुआ था साथ । 
किन्तु श्रीरों को देने ज्ञान, पूछने लगा उठाकर हाथ ॥ 


बताप्नो नानक क्‍या है दोप ? चाहते कैसा यज्ञोपवीत ? 
कीन से होते लक्षगा विव्य ? कौन सी उसकी उत्तम रीत ? 
जहां तक मेरी कहते बात, पहन रक्‍्खा है निसन्देह । 
उमं माना जाता कुविचार, जनेऊे विना कुलच्छन देह !। 


हुये नानक भ्रतिणय गभीर, तेज छाया मुख चारों ओर। 
बताने लगे ज्ञानयुक्त बात, वृद्धि श्रम्बुधि ज्यों उठी हिलोर ॥ 
सूनों हे कुल के पडित पूज्य, जनेऊ ऐसा पहनो सुक्त । 
दया की जिसमें लगे कपास, श्र संतोष सूत से युक्त ॥ 


ग्रन्धि है। जत की लगी सुप्रुप्ट, और सत्‌ के बडा हो श्रेष्ठ । 
नहीं गल जल पायेगा केभी, नहीं होगा दुपणा में नेप्ठ ॥ 
ऐसे पुरुष महान, जनेऊ ऐसा हो जिन पास । 


घन्य हू 
नहीं है कोई मतलब सास ।॥॥ 


व्यर्थ यह खाना पूरी कर्म, 
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जनेऊ पहनें, बोलें झूठ, कर्म में भरा रहे व्यभिचार। 
नहीं हैं शुद्ध भावना, हंदय कलुप से भरा हुआ झागार ॥ 
व्यर्थ है ऐसा ढोंगी वेष, नहीं मुझको किचित स्वीकार । 
जनेऊ पहना दो सतपूर्ण, करूंगा उसेको प्रंगीकार ॥ 


सुने उस बालक के उद्गार, पुरोहित चकित प्रशान्त भ्रवाक । 
उपस्थित जन भी गद्गद धन्य, जम रही थी सदगुण की धाक ॥। 
तभी बोले श्री कालूराय, पुत्र ! मानो वृद्धों की बात। 
करो जो थुग युग से करणीय, वनो आाजाकारी प्रिय ताव ॥। 


तभी बोले श्री नानक देव, सुझे वह गझ्ाज्ञा है स्वीकार । 
वयोवुद्धों का उर में मान, श्रवज्ञा कभी न अगीकार ।॥। 
सभी कह उठे धन्य । हे धन्य ! ! हुये कुल, ग्राम, देश जग घन्म । 
ज्ञान, सम्मान, नम्नता युक्त, नहीं देखता सुत ऐसा अन्य ॥। 


उपस्थित पाँधा श्रो गोपाल, पुरोहित कुलगुरु हरीदयाल । 
जनेऊ पहनाकर तत्काल, मुशोभित किया तिलक से भाल ॥ 
आह ! वह कँसा सुन्दर दृश्य, वाल ब्रह्मचारी तैज अनन्त । 
विजय पाकर भी था नतग्रीव, बनेगा जगती-गुरु शुचि संत ।॥। 


युगों में आते ऐसे पुरुष, घन्य हो जाता सब संसार। 
मिटा देते ये पाप प्रमाद, सिखा देते जीवन का सार॥। 
कैपा ग्रुरुवर नानक की हुई, मिटाये ढोंग और पाखंड। 
सिखाये शुद्ध सरल व्यवहार, राष्ट्र की महिमा रहे अखंड | 
चलाया ऐसा सुन्दर धर्म कि जिसमें सब जन रहे समान । 
विधिध जो भेदभाव, मिट जाँय, बढ़े मानवता का सम्मान ।॥। 
गुणों का ही उन्तयन अनन्त, देवसम सब मानव ही जॉँय। 
सुधामय जगती माँ का दक्ष, पुत्र-पुत्री कर पान श्रघायें ॥ 
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दिव्य शक्ति भाती है ,जो विश्व में उद्धार हेतु, 
दोखते हैं विविध अलोकिक चमत्कार। _ 
त्यागते हैं जन दोष दुगुंण कपंट दन्दे, है 
प्रनायास शुभ सभी जन का सदाचार।॥ _ 
राष्ट्र, भाषा, संस्कृति ओऔ सभ्यता प्रगति करें, 
हर उर मध्य सदगुण प्रति छाता प्यार ॥ 
सतयुग देव, त्रेता राम, कृष्ण द्वापर में, _ 
कलियुग मध्य श्री मानक का अवतार ॥ 
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सर्ग-5 
अलोक्तिक चमत्कार" 


, जय हो जय हो उन देव जनों की जय हो। 
जिनसे जगती में पाप पुज का क्षय हो |॥। 
“हैं धन्य भाग्य जो प्रभु अवतारी बनते। 
तपती वसुधा पर शीतल ताने तनते | 


सत घ॒र्म दीप की ज्योति सुधा बरसाती। 
श्री सतगुर वाणी नेह लता सरसाती ।॥ 
मिट जाती जग से दुख नीरद की छाथा। 
'पुण्यात्मा जन को मिलता हर्ष सबाया॥ 


'भगवान झापकी कृपा कोर हरपाती। 
“गुर भक्तं-हृदय की वीणा मंगल गाती॥॥ 
हे सतभुरु! जग पर दया करो, प्रभु आगे । 
'अनुपर्म अभ्रतिलोकिक चमत्कार दिखलाये ॥ 


बहू मानक नामी बालक था अवबतारी। 
/ दुख नाशक, पालक, भक्त-ह॒ृदय-भय-हारी !॥ 
वह दिन दिन चिन्तन मग्न ध्यान का धाता | 
(गंभीर मौन ज्यों जगती-भाग्य-विधाता ॥। 


"श्री .कालू महता इस, हालत से चिन्तित। 
, भरने, को, ग्रप्छाण पुछआ कम से; आज्विल:। 
(बोले “हे वेढा ! श्रम मेरा कुछ हरने। 


"लें, जाओो भेंसें वनु की ओर; विचरने !। 
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थे आाज्ञकारी बालक आज्ञा मानो। 
चल दिये भेस ले वन की ओर सुनानी ॥॥ 
थे वीतराग, विलिप्त ध्यान में डूबे। 
कुछ देर रहे थे वृक्ष आड़ में ऊबे॥ 
सहसा जाने क्‍या बात ध्याव में आई। 
वे हरित घास पर लेठे, निद्रा छाई ॥ 
पर पशु तो पशु है कहाँ ज्ञान अभिप्रेती। 
वे चरने पहुंचे जमींदार की खेती ।॥ 


चर रही भेस जब, जमींदार वहाँ झ्ाया। 
निज हानि देखकर उर में क्रोध समाया || 
चर गई फसल सब, एक न तांदू छोड़ा । 


तब जमींदार ने अपना घोड़ा मोड़ा॥ 


पहुँचा वह सीधा रायबुलार कचहरी। 
थी भ्रकूटी वंकिम, भाव उठ रहे जहरी।॥॥ 
निज माथ ठोक कर झाग वबूला होकर । 
तब कही राय से कथा घैर्य को खोकर ॥॥ 


है राय ! सुनो फरियाद, सताया झाया। 
कालू महेता का पुत्र भेस निज लाया॥। 
छोड़ी खेतों में भेस फसल सब खाई। 
यह नई मुसीबत भारी सिर पर आई।॥ 


है आप न्याय की मूति, दोप-दुःख हारी । 
दोपी को देना दंड न्याय अविकारी ॥ 
यह कहते कहते कंठ रुद्ध हो झाया। 
शासक ने सत्क्षण नानक को बुलवाया | 
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झाये श्री नानक दिव्य तेज के घारी। 
ज्यों श्रमा-निशा में विद्युत धुति छविकारी ॥ 
जैसे तारक दल मध्य चन्द्र उप आया। 
या मरु थस सेकत राशि जलधि लहराया ॥। 


ज्यों द्विजकुल मंडल मध्य हंस का शावक। 
या क्षार-कर्यों के मध्य दहकता पावक॥॥ 
पुष्पों के संचय वीच खिला हो शत दल। 
सब सरिताओं के ललित मध्य गंगा जल ॥ 


ज्यों विविध धातु गए बीच स्वर्ण की झ्राभा । 
किस्ललय संपुट में खिला कल्पतरु ग्राभा ॥| 
रत्नों में हीरा कौस्तुभ ज्यों मणियों में। 
हो कामघेनु गौमध्य शेप फरणियों में॥ 


वैसे ही नानक जन संकुल में शोभित । 
थे नयन सभी के दिव्य छठा से लोभित ॥ 
आते ही ऐसा लगा कि झातप भागा। 
सब जग का सुख सौभाग्य स्वतः ही जागा ॥। 


देखा वह तेजस श्रोज प्रेम उद्ध लन। 
भरता हो ज्यों पीयूष सिक्‍त हो तन मन ॥ा 
दो घड़ी विमोहित रहे बुल्ार सभागे। 
सहसा नत मस्तक हुये तेज के आागे।। 


फिर भी लौकिक कतंव्य निभाना थाही। 
वादी प्रतिवादी देंगे स्वतः गवाही।। 
पूछे नानक से प्रश्न हानि क्‍यों कर दी? 
उत्तर था मानों वरद गिरा ध्वनि भरदी॥ 


झलौकिक चमत्कार ] [33 


बोला "हे न्‍्यायी ! चलों स्वयं थल देसों। 
कया हानि लाभ है, देख, न्याय अबरेसो ।। 
मानी शासक से वात खेत पर श्राया। 
पर थिना हानि के अस्न लहरता पाया।॥। 


दूदा था कछा भी नही, हानि नहीं पाई। 
फिर कंसे कहता फसल महिप-दल खाई ? 
था जमीदार भी चकित हुआ क्‍या टौना। 
वह दृश्य श्रतौकिक, अश्रदूभुत श्री अनहोना ॥॥ 


जो पल भर पहिले खुदे झुंदे टूठे थे। 
वे कंसे इतने सघन नये फूठे थे।॥ 
था नहीं चिन्ह भी भेस उधर झाई थी। 
ना एक तनन्‍्तु-भी फसल कहीं खाई थी। 


वह भारी लज्जित हुआ खेत का स्वामी । 
वन गया सिक्ख वह नतमस्तक अनुगामी ॥॥ 
न्‍्यायी शासक वह राय बुलार चकित था। 
पकड़े मानक के चरण महा पुलकित था| 


हो गया पंथ का दास, श्रीग्ुरु-चेला । 
ज्यों भेवर-जाल से कर छे, कूल घकेला ॥ 
नभ बीच खयुरों ने पुष्प राशि वरसाई। 
आनन्द अश्व से नयन कोर भर आई।। 


ऐसे कौतुक हर दिवस दिखाई देते । 
जिनसे जन, मन में श्रद्धा धन भर लेते | 
था पता चल रहा सबको, था “अवतारी'। 
वह्‌ ब्रद्म तेज था पुण्य धर्म विस्तारी ॥ 


[ ग्रुस्नावक महाकाव्य 


था ग्रीष्म काल भतति तीब्र घूप रे दर. 
भकुलाते थे सब जोव उष्णता 
क्री नानक लेकर भेस सेत पर 
सो गये पेड़ की छाह हाथ सिर नीचे !।* 






ढल गई वृक्ष की छाँह धूप मुख झाई। 
फिर जिसने देखा दृश्य, बुद्धि भरमाई।॥। 
भ्राया मोती सा श्वेत लहरता फणघर। 
निज फण से करली छांह सुमुख के ऊपर-॥ 


वह मार कुंडली बेठा धूप बचायें। 
ज्यों विष्णु देव पर शेष नाग छवि पाये।॥ 
जो गया उधर को वही चकित भौंचबका | 
विश्वास हृदय में दिव्य शक्ति का पवका ॥। 


तब गये भागते लोग बुलार बुलाया। 
यह रश्य देखकर उसने शीश भुकाया ॥। 
जय जय है ! जय हे! नाथ ब्रह्म श्रवतारी । 
शुभ घर्म-विधाता पाप मीचु भयहारी।। 


घिर गये अनेकों लोग शोर पल भर ही। 
हो गया लोप वह सर्प उसी थल पर हो ॥। 
तब जागे श्री ग्रुर्देव भ्रधर पर स्मित। 
रह गये उपस्थित लोग चकित स्तभित | 


है ग्रभी माल जी साहिब शुभ गुरुद्वारा। 
जो भक्त जनों को देता अतुल सहारा ॥ 
जो श्री ग्रुर नानक नाम जाप है करता। 
उसका शुभ जीवन पुण्य धर्म से भरता ॥॥ 


अलौकिक चमत्कार ] 


[35 


बोलो हे भक्तो "सत्‌ श्री अकाल” निज मुख से 
फट जाँय दुखों के जाल, रहो फिर सुख से । 
जो दिव्य पुरुष अवतार धार कर श्राते । 
वे निज वाणी से प्रेम सुधा बरसाते॥॥ 


सत की नाब, खेवटिया, सतगुरु, सत्र की बाणी, सत का ज्ञान । 
पार लगेगा भव सागर से, जो अमृत कर लेगा पान ॥ 
सच्ची खेती और किसानी, सत का सौदा सत्य दुकान। 
कृपा करो ग्रुर नातक स्वामी, परम दयानिधि कृपा निघान ॥ 


पा 
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सर्ग-6 
सत्य का सौदा 


भवसागर जीवन नाव पड़ी। 
झ्रध घोर शिला शुभ मार्ग झड़ी ॥। 
हरि नाम जपी, हरि नाम जपो। 
मन पावन हो तप-वन्हि तपों ॥ 


गुरु नानक का उर ध्यान करो। 
शुचि भाव सुधा भरपूर भरो॥ 
यह जीवन घन्य करो तप से। 
सब सस्सूति कप्ट हरो जप से ॥ 


जो जप करता ईश्वर बनता। 
शुभ धर्म वितान जगत तनता ॥ 
जो तप तपता कंचन होता। 
सब माया-मल जड़ से खोता ॥ 


प्रभु ने जिह्ना दी है जप को। 
तन के सब अ्रवयव हैं तप को ॥। 
मन इसीलिये प्रभु में लग ले। 
उर जगत निशा से द्वुत जग ले ॥। 

माथा प्रभु के सम्मुख नत हो। 

हर साँस प्रेम में अनुरत हो।॥। 

तन में भक्तिज शुभ पुलकन हो । 

शुत्ति धर्म-समरप्ित धड़कन हो ॥। 


सत्य का सादा ] न्‍ [37 


लाचन शुत्ति जल से भरे रहूँ। 
हर समय नाभ की कथा कहें॥। 
कर्तव्य पूर्ण हों जीवन के। 
शुभ कोप भरे विद्या घनके।॥ 


जय नानक की जो ब्रह्म रूप। 
तृप्ता माँ फा बह सुत अनूप ॥। 
आया नर कर्म रचाने की। 
दनुजों से धर्म बचाने को॥ 


उसके. कर्तेग्य. चमत्कारी । 
वह नर था ईश्वर अवतारी | 
उसके चरित्र मे रहस्य भरा। 
सादा करना था खरा खरा॥ 


लौकिक जन उनको क्या जानें ? 
आसानी से वे क्‍यों मानें? 
कालू मेहता थे पटवारी। 
लॉकिक लाभों में व्यवहारी || 
हर रोज देखते नानक को। 
उसके हानिद सब वानक को ॥। 
बेटा घन नहीं कमाता था । 
पर खर्च रोज कर आता था।। 


भर पात्र खाथ ले जाताथा। 
मूखों को सब दे आता था।॥। 
वह भोज्य. साथ बर्तन देता । 
बिन मांगे तन-मन-घधन देता।॥ 
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थे पिता क्षुब्ध भाता चिन्तित। 
किन ऐमालों से ,सुत अन्वित 4॥ 
यह कैसे जृविन 
सव घर कर्ज से पाटेगा,॥। 





कंसे दाम्पत्य चलायेगा? “- ' 
जब केवल जमा लुटायेगा।॥। हें 
यदि नहीं कमाने, खर्चे करे। 
तो राज खजाने जाँय हरे।॥। 


इसलिये एक दिन वे बोले। 
"हे पुत्र लोक-परिचित हों ले।। 
कुछ काम करो जो आय बढ़े । 
जीवन नव सुख सोपान चढ़े।॥। 


यदि भेस चराने से ऊबे। 
तो किस विचार में हो डूबे ? 
खेती बोने का काम करो। 
उत्पादन में ही नाम करो॥ 


में कर देता हूँ सब प्रबन्ध । 
लो जुआ उठा रख चलो कंध ॥। 
सबसे उत्तम व्यवसाय यही। 
सुत ! स्वीकारों, जो बात कही ॥ 


सुनकर नानक गंभीर हुये। 
ज्यों वादक तंत्री तार छये।॥ 
ज्यों श्रम्बुधि ऊपर से प्रशान्त । 
हिल गया सलिल ज्यों वायु भ्रान्त ॥। 


सत्य का सादा ] [ 39 


बोले “हे पुज्य पिता सुनते, 
निज सुत की इच्छा उर गुन लें ॥ 
सच खेती सत्य किसानी हो। 
क्रणीय वही मन मानी हो॥ 


बोले श्री मेहता बाल ! ग्रहों । 
सच्ची खेती का श्र्थ कहो ॥ 


जो उत्तर नानक से पाया। 
बह ग्रमर सत्य उर भर आया ॥॥ 


“निज मन को तो हाली करनलें । 
उर काम क्रोध खाली कर लें ।॥। 
तन की भू में जप तप पानी । 
ईश नाम का बीज बुवानी ॥ 


तोष सुहागा फेरे ऊपर। 
ऐसी खेती तन-मन भू पर॥ 
मानस में हों नम्नर विचार । 
प्रेम फसल जीवन-आगार ॥ 


संसारी खेती निस्सार। 
साथ नहीं चलती उस पार ॥ 
माया से मोहित संसार। 
बिरले सत समझते सारता 


समझ गये श्री कालूराय। 
यह भी सार्थक नहीं उपाय ॥] 
बोले, अच्छा त्याग विचार | 
कर दुकान पर ही व्यापार] 
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बोले नानक, उम्र बीतती। 
भजन बिना यह रोज रीतती ॥ 
सत्य नाम का सौदा डाल। 
श्रेष्ठ विचारों की चौपाल ।॥। 


सच्चा सौदा सत्य दुकान। 

सच्ची अपनी आन बान॥। 

ग्राहक जगती के सब लोग। 

सबको कस कर वैठा भोग ॥ 
मुक्त करें उनको बंधन से । 
सच्ची सेवा तन मन धन से ॥। 
जीवन अपनी सहज दुकान। 
सत्य-भाव से ही सम्मान ॥॥ 


उत्तर सुन श्री कालूराय। 
रोपानल उर में धुघकाय ॥॥ 
जो कुछ कहता अ्स्वीकार | 
नहीं कर्म कुछ अगीकार ॥॥ 


कंसे इसका समय कठेगा ? 
कंसे आग्रह बंध हटेगा ? 
दिन प्रतिदिन चिन्ता का भार | 
बेटे का कंसा व्यवहार ? 


फिर मन हृढ़ कर यत्न किया। 
नवल मंत्र सा बोल दिया।॥। 
सोचा लक्ष्य भेद शर है। 
निशा-भेद यह प्रात प्रहर है ॥ 


सत्य का सौदा, ] [बा 


कालूराय. चकति भारी। 
लौकिक धर्म कम्मंचारी || 
पुत्र हेतु मन में चिन्तित्त । 
मोह तरलता से सिंचित ॥ 


सोचा इसे न मंकट भाव। 
कुछ आसान काम दिलवायें ॥ 
वोले बेटा ! यही मानलो। 
सरल नोकरी कर्म जान लो |। 


उचित समय पर घर से जाओो। 
दिन भर निज दायित्व निभाश्नो ॥ 
पुनः समय से वापिस आाना। 
सहज नौकरी कर्म निभाना | 


फिर नानक मुख तेज दिखाया । 
नर-तन ब्रह्म ओज भर आया ॥ 
लौकिक जनक दिया सम्मान । 
जो कुछ कहा अलौकिक ज्ञान ॥। 


झोउम ओउम का जप करके । 
उर में प्रेम-सुधा भरके॥। 
बोले सत की निर्भय वाणी! 
दिव्य सुधा जग हित कल्याणी ॥ 


करें नौकरी हम वह ही। 
ध्यान ईश का रहे सही।। 
बाँध बुराई, नाम जपें। 
सत्य हेतु शुभ ताप तप।॥। 


पत्य का सौदा ] [43 


बोले, “बेटा ! यह घन लो 

घोड़ो के व्यापारी बत लो ॥ 
यह वो घनवानों का काम । 
घन से ही बढ़ता घनमाम ॥॥ 


मानक फिर सरभीर हुमग्ना । 
नया चितना-क्षितिज हुम्ना ॥ 
दिया पिता को जो उत्तर! 
याद रखें जग नारी सर ॥॥ 


पूज्य पिता ! शुभ कर्म वहीं। 
सब शास्त्रों का मर्म यही ॥ 
सत्म प्राप्ति ही है घोड़े। 
कुद जाय अबगरुण रोड़े॥ 


खचे नेकियों का ले साथ। 
धर्म-शक्ति से ऊँचा माथ ॥! 
कल की कभी न देखें चाट। 
उठे तमूरे का कव ठाट 


निरकार का शुभ सचखंड। 
पहुँच मिलेगा हर्ष अखड॥ 
ऐसा वशिज सदेव फ़ले। 
मोक्षमार्ग पर सदा चले॥ 


लौकिक हानि लाभ है व्यर्थ । 
मायामय अति करें अनर्थ॥ 
में सच का ही वर्ज करूँ। 


परम चेतना सुधा भरूँ।। 
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कालूराय चक्ति भारी। 
लौकिक धर्म कर्मचारी ॥ 
पुत्र हेतु मन में चिन्तित । 
मोह तरलता से सिंचित ॥ 


सोचा इसे न फंकेट भाव। 
कुछ आसान काम दिलवायें ॥ 
वोले बेटा ! यही मान लो। 
सरल नोकरी कर्म जान लो | 


उचित समय पर घर से जाओ । 
दिन भर निज दायित्व निभाग्रों ॥ 
पुन: समय से वापिस झाना। 
सहज नौकरी कर्म निभाना ॥। 


फिर नानक भुख तेज दिखाया । 
नर-तन ब्रह्म ओज भर झ्ाया ॥॥ 
लोकिक जनक दिया सम्मान । 
जो कुछ कहा अलौकिक ज्ञान ॥। 


ओउम ओउम का जप करके । 
उर में प्रेम-सुधा भरके।। 
बोले सत की निर्भय वाणी! 
दिव्य सुधा जग हित कल्याणी ॥। 


करें नौकरी हम वह ही। 
ध्यान ईश का रहे सही॥ 
बाँध बुराई, नाम जपें। 
सत्य हेतु शुभ ताप तप 
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धन्य धन्य सब कहें उसे। 
नाम मत्तता बीस विसे॥। 
सुधा सिन्धु में रहे निमस्त। 
लोकिकता की चिन्ता भग्न।। 


यह जीवन ईश्वर की थाती । 
प्रेम तेल प्राणों की बाती ॥॥ 
माया की ब्रांघी भुकरायें। 
काम क्रीध बाधा टकरायें॥ 


ऐसी करे नोकरी जीव। 
मिलें निरंकारी चिर थित पीव ।! 
ब्रह्म रंध में लग्न कुडली। 
सुधा कुप से सिवत कली ॥। 


मून्‍्य महल में श्रप्ट करोखा। 
साया परदा भूंठा घोखा।॥। 
झलख सेज पर पौंढ वहुरिया । 
लम्बी राह प्रुण्य का खरिया ॥। 


मन में सत्य कवच करवाल। 
जम के दूत विमुख तत्काल |॥ 
झीघट घाट पहुँच पनिहारी । 
इला पिगला रा नारी । 


प्रात्म तत्व परमात्व बना ) 
सुभग चेतना तार तना॥॥ 
जल में पात्र, ,प_ में जल। 
बीच मत्ति . «| दल॥ा 
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अज्ञानी जन जानें तन का। 
ज्ञानी समर्कें गूढ़ मिलन को ॥| 
विस्मृत पथ क्यों लक्ष्य मिले ? 


5, 


सूर्य प्रभा से कमल खिले॥ 


जल में कमल ने लागे काई। 
आत्मा माया वीच समाई।॥। 
घूघट खोल निरखि लो स्वामी । 
झलख निरंजन प्रन्तर्यामी ॥ 


कालूराय. भुकाये नेन। 
सुनते रहे सुबन के बेन ॥ 
समभ गये कुछ नहीं करेगा। 
पता नहीं क्‍या लेगा-देगा ॥ 


जो इच्छा हरि की सो होई। 
बदल सके क्या भावी कोई ? 
पटवारी निज कर्म लग्न थे। 
नानक संत के ध्यान-मग्न थे ॥। 


वह रोग ही कुछ भर था, 
झौपधि भ्लौकिक चाहना। 
वैद्य लौकिक की कभी भी, 
उर रही परवाह ना।॥॥ 

वह शोक ही कुछ झौर था, 

वह विरह था भगवान का। 

संसार पगज्ञानी भला क्‍या, 

ग्रथेिी. समझे ज्ञान का? 
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अन्य तीर जो रहे कमसकता, 
चन्य हृदय जो पीर सहे। 
अकथ कहानी मर्म भेद छो, 
कौत किसी से भीर कहे ॥॥ 


नानक का तो नशा और था, 
और तरह का था उन्माद। 
केवल संत समझ सकते है, 
करते केवल प्रभु की याद ॥। 


हैं सतगुरु ! वह शक्ति स्रोत दे, कथा सुना दूँ मैं जग को | 
भूली विसरी मानवता को, बता सकूं सच्चे मंग को।॥। 
रु नानक की निर्मल वाणी, सुधा खोल दे तन मन में । 
हिन्दू-सिक्त एक होकर ही, रहें प्रेम से जीवन में ॥। 


ा 
क। 
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सगनय .. 


अलौकिक रुगाती+ 


जप लो श्री गरुरुनाम, बहुत है उतके शुभ उपकार। 
दिव्य ज्योति के दर्शन पाप्नो, सत्यखण्ड का दिव्यागार ॥ 
वाहि गुरुजी शरण दीजिये, परम दयानिधि परमोदार। 
क्ृपाइष्टि से नाथ! आपकी, जीवन-नौका होगी पार ॥ 


भगवान नानक आपकी शत बार जय जयकार है। 
शुभ मार्ग सबको ही बताया, जगत पर उपकार है॥ 


जो ढोंग श्रो पाखण्ड थे उनको मिठाया मूलसे। 
जो फंस रही मेंक्रघार में, वह नाव कर दी कुल से ॥। 


सो बार जय जयकार दसियों ही गुरु महाराज जी। 
म्लेच्छ असुरों से हमारी खूब रखली लाज जी॥ 
धन्य वे बलिदान भारी, कप्ठ भेले अनगिने। 
शीश कटवाया भी प्यारे पुत्र चूनें में चिने।। 


कौन ,है पापी जो ऐसे घर्म की तनिन्‍्दा करे? 
धर्म. को ही वे जिये औ घर्म को ही वे मरे ॥। 
सिकक्‍्ल है भाई हमारे, धर्मरक्षक वीर है। 
जो हमें नड़वा रहे है, दुप्ट औ विन पीर है।॥ 
भेद है कोई नहीं, वस दुश्मनों की चाल है। 
सिक्‍ख हिन्दू एक है, अ्रव दुश्मनों का काल हैँ॥ 
सोच लो हे दुश्मनों ! क्‍यों प्राण देना चाहते ? 
दो घड़ी में, ही मिलोंगे तड़फते व कराहते॥ 
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हम किसी को भी नही है चाहते दुःख द जरा। 
पर सोच सो तथ पाप का घष्ट है सवासव अब भरा ॥ 
बाज पझ्ाञ्रों श्रव कुकर्मो घृरित कर्मों से गहो। 
सही बनकर प्रेम से हम भी रहें, तुम भी रहो ॥ 


यह देश अपना है बड़ा, इसमें अनेकों घम्म हैं । 
विविध भाषायें अनेकों मान्यतायें कर्म हैं।। 
फूलता है बाग जैसा, फूल-कतियाँ फूलते । 
भिन्‍नता में भी कभी हम एकता नहीं भूलते।॥। 


क्यों लड़ें हम ? एक माँ की श्राँख के तारे रहें । 
एक ईश्वर है पिता, हम सब उसे प्यारे रहें ।॥! 
भेद क्या है राम में था कृष्णा, नानक देव में ? 
क्यों भला फेंसते दरिन्दों की कुचाल फरेब में ? 


है हिन्दुओं ! तुमको शपथ है कृष्ण की, श्री राम की । 
हे सिकख भंयाञरो ! तुम्हें सौगध गुरु के नाम की ॥। 
सौंगंध मन्दिर की तुम्हें, सौगन्ध गुरु के द्वार की। 
सौगन्ध है वुमको तुम्हारे पूर्वजों के प्यार की ॥॥ 


फेंक दो हथियार, शभ्राओ्रो प्रेम से मिल लें गले ! 
राम की संतान हिन्दू, सिक्‍्ख लव कुश से पल्ले ॥॥ 
हाय कितनी भूल की है, खून अपनों का बहा। 
निर्दोष माता और बहिनों में मला कितना सहा ? 


पुछ गई मार्गे, हुई सूनी ग्नेकों गोदियाँ। 
बहिन बॉथेंगी भला किनकी कलाई राखियाँ ? 
भाईयों को खो दिया है कौनसी यह वीरता? 


हिन्दुओं से और सिक्‍्खों से प्रणेत्रा पूछता ।॥ 
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बस करो भ्रब, ध्यान कर सो थर्म-प्रहरी जो रहे । 
याद कर लो कष्ट जो इस धमं-रक्षा हित सहे ॥। 
याद कर लो उस जगत ग्रुरु की कि जिसने त्राण कर । 
राह दिखलाई सभी को सत्य की कल्याण कर ।। 


जगतगुरु नानक ! हमारे हृदय में सद्भाव दो। 
सदगुणों की समृद्धि दो, जिससे न उर दुर्भाव हो ।। 
याद करके आपका जीवन, सही शिक्षा गहें। 
बाग में ज्यों फूल रहते, हम उसी विधि से रहें॥ 


चल लेखनी ! सौभाग्यनी ! लखकर दशा तू राज की । 
जो अमृत बरसायगी, तू कह कथा महाराज की ॥। 
मस्त थे नानक हृदय में भाव थे जग-बराण के | 
मौन होकर सोचते थे कर्म जन-कल्याण के) 


हो गई विक्षिप्त दिनचर्या, शयन भो जागरण । 
भूल जाते खाद्य, जल वस चितना ही ऊर््ध क्षण क्षण ॥ 
निकलना भी बन्द था बस थे वही लेटे सदा.। 
जगत के कल्याण का ही ध्यान रहता सर्वंदा,॥ 


इस तरह नर कैहरी का वजन भी घटने लगा। 
स्वास्थ्य गिरता ही गया तन तेज भी छूटने लगा-।॥ 


देखकर यह हाल उनका, जनक को चिन्ता हुईं। 
शिथिल हो जाते कि जैसे स्पर्श से हो छुई मुई ॥। 


बेद्य थे हरिदास जी विख्यात सारे क्षेत्र मे। 
ज्ञान अनुभव के अलावा दया दर्शित नेत्र में ॥ 
रोग को पहचान करते थ त्वरित स्पर्श .से। 
प्राण रक्षक भी कहे जाते अनेकों वर्ष से,॥ 


--अनौकिक रु्णता ] _ [49 


थे गये कालू उन्हीं के पास झ्रौ लाये बुला। 
जगत गुरु को ऊर्द मुख कर पलेंग पर लीना सुला ॥ 
पकंड कर दक्षिश भुजा की देखने नाड़ी लगे। 
किन्तु जाने क्‍यों रहे वे हेमहारे से ठग 


कह नहीं पाये कि क्या था रोग झौ क्‍या दें दवा। 
वे हुये थे जिन्दगी में विवश पहली मर्तंवा ॥ 
देख उनका हाल नानक ने विहेंस उनसे कहा। 
रोग है यह आन्तरिक जो शुद्ध चेतन ने सहा ॥ 


देखते हो नब्ज भोले वैद्य जी ठुम किसलिये ? 
श्रात्मा ने बिछुड़ प्रिय से विरह के प्याले पिये। 
हृदय को पीड़ित बताये है विषम सा रोग यह । 
विरहणी प्रिय के विरह को किस तरह पाती है सह ? 


वोले तभी हरिदास जी यदि अंदरूनी रोग हैं। 
ती भी बना दू झौषधि मैं ज्ञात उसका योग है ॥ 
लेनी पड़ेगी श्रीपधि मुख द्वार से उप्तके लिये। 
श्राज तक रोगी प्नेकों ठीक मैंने कर दिये ॥। 


कह गया यह वात लेकिन हृदय में भयभीत था। 
किन्तु मानक के हृदय में प्रीत का नवतीत था। 
अपमान करना या अवज्ञा संत जन क्‍या जानते । 
देते सभी को उचित श्रादर जो सही, वह मानते ॥) 


बोले थी नानक सुनो है वैध जी अब ध्यान से । 
सुखी आत्मा हो भला कंसे विछुड़ भगवान से ५ 
एक दु:ख है बिछुड़ने का एक अभिलापा मिलन की । 
कौन समझेगा कहूँ यदि वेदना इस आरा मन की ॥॥ 
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एक दुख यमदूत का है, रपट पड़ताल्लाजू समर! 
दंड देता है उसी को पाप ज्यारदी- हुए क्रम 
रोग का भी भय बहुत है, क्‍या न घ पः 
तन बहुत कोमल क्षणिक है, दे देगा 


आपकी औपधि भला कि काम की इसपर भर 
कया निकालेंगी वचार्यंगी पड़े जो भोग में? 
मूल कर भगवान को जो भोग में झा लिप्त है । 
वे भला कैसे सुखी जो एपणु-विक्षिप्त हैं? 


जो दवा हो व्यर्थ असली रोग के प्रतिकार में । 
भंगवान-भक्ति की न जो रुचि दे सके व्यवहार में ॥ 
भोग से जो मुक्त करके त्यागमय जीवन न दे। 
है लाभ क्या उस दवा से, चाहे कोई ले न ले ।॥। 


भोग करते है अनेकों रोग तन-मन-आरत्म में। 
है वही असली दवा जो लय करे परमात्म में।॥। 
वस्तुत: ये रोग तो है दंड भोगी जीव के। 
ये जगाकर आस्था दर्शन -कराते पीव के।॥। 


जिस तरह चन्दन के तरु में है सुरभि व्यापी हुई। 
उस तरह ही चेतना तप-अ्रग्नि में तापी हुईं।॥। 
है पुरुष-फल श्वास अन्दर तन बना झाधार है। 
पाप-कर्मो से ही रोधित श्वास का व्यापार है॥ 
तन रहे यदि स्वर्ण के सदृश्य तप से तप्त हो। 
फिर नहीं कोई कभो जग ज्वाला में अभिशप्त हो ॥॥ 
रोग दुःख सब पार करके ही पहुंचता ध्येय पर । 
स्मरण कर ईण का ही प्राप्त करता श्रेय घर । 
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इसलिये हे वैद्य जी ! ब्यों व्यर्थ श्रम करते अहो । 
जिस तरह परमात्मा रक्खे ! उस तरह णग में रहो ॥ 
स्मरण प्रभु का हमेशा, शुद्ध तन मन कर्म हो। 
प्रेरणा का स्रोत सच्चा और तिम्मल धर्म हो॥। 


धर्म को जय हो सदा, शुभ कर्म का विस्तार हो । 
'तन तप, मन हरि जपे, यों जीव का उद्धार हो ॥ 
पुष्प बवकर जगत उपवन को सुरभि का दान दें। 
जन सभी को हर समय शुचि प्रेम मिर्मेल मान दें ॥ 


गुरुदेव मानक कह गये ज्यों मलय मारुत चल गई। 
वह वैद्य की अभिमान भावी भावना उस पल गई ॥॥ 
होकर पुलक तन और निर्मल मन गया आवास को । 
मूल क्‍या पाया कभी वह वेद्य नूतन भास कों ? 


गुरुदेव जग कल्याण हिंत नूतन खरा सौदा करें। 
विश्व उपबन में सुविकसित, ना दया>पौधे मरें ॥ 
ब्रह्म की लेकर कलायें, सब जगत का त्राण हो । 
द्वेप मिद जावे जगत से सर्वे का कल्याण -ही।। 


रा, 
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खरा-सौदा 


जय हो जय हो सतगुरु की, जो तम में राह दिखाते । 
माया मरीचिका पीड़ित जन को सद्धर्म सिखाते ॥॥ 
वे स्वयं सहन कर दुख को, भक्तों को सुख ही देते । 
बस देते ही देते है, कुछ नहीं किसी से लेते ॥॥ 
तप तप कर सूरज बनकर, जगती का तम हर लेते । 
डूबी जो नौका भव में, सद्धर्म कुल पर खेते ॥ 
विपपान स्वयं ही करते, अमृत जगती है पाती । 
जो भ्रमन चैन दुनियां मे, इन संत जनों की थाती ॥। 


है नानक देव जगत के, सतगुरु तुम, राह दिखाई । 
जो भटकी मानवता थी, वह सही मार्ग पर श्राई ॥ 
तुमने सब भेद मिठाया, तुमने सब दढ्वंप मिटाये। 
जो दुश्मन बने परस्पर, उनमें सदुभाव जगाये | 


सबकी देकर गुरुद्वारा, गुरु ग्रन्थ साहब की वाणी । 
सबको ही गले लगाया, वह शरण मिली कल्याणी ।। 
आ्राओ सब अमृत पी लो, है भेद नहीं जन जन में । 
राखो साहस निज उर में, सद्भाव एकता मन में ॥ ' 


दुश्मन कुछ महीं वियाड़े, यदि स्वाभिमान सिर ऊँचा । 
अड़ जाझो धर्म बचाने, मिट जाय अधर्म समूचा ॥ 5 
क्या श्रथं व्यर्थ जीवन का, यदि मान प्रतिष्ठा रीते। 
यों तो कूकर शूकर भी, खाते पीते हैं जीते।. 
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जीना तो वह ही जीना, ज्यों दहक रही हद ज्वाला | 
छत्तके प्राशो का श्रावव, तन ऊर पूर शुचि प्याला ॥ 
वह जीवन भी बया जीवन, जो रास समान शमित हो । 
वह जिजीविपा है निप्फल जो भय से ध्वस्त दमित हो ॥। 


यों चलो कि जैसे केहर, चलता है चाल निडर हो । 
ऊपर को णीश उठा हो, ज्यों श्रग्ति शिखायुत णर हो ॥॥ 
क्या साहस कोई रोके, या टोके कृष्ण भुजंगी ? 
जब ज्वार उठा लहराये वह अम्बुधि मत्त तरंगी ॥॥ 


गुरु नानक तेरी जय हो, गौरव गरिमा के दानी । 
है सत्य दया के सृप्टा! शरणागत्त बत्सल मानी ॥| 
वीता वह शुचितप शैशव, कैशोयें कुसुम विकसाया । 
निज नित्य नियम करनी से भ्रभिराम सुयौवन झाया ।॥। 


लौकिक भ्र्थों में नानक, थे श्रव॒ तक नहीं कमाते । 
वे पिता श्री पटवारी, देते गये खर्च, खिलाते ॥ 
वे समझ न पाये नानक, कुछ भर भाँति का प्राणी । 
कह देते जो मन आता, कद्ु तिक्‍त क्रोध की वाणी ॥ 


इच्छा थी उनकी बेटा, कुछ कारोबार सँभाले। 
कुछ घन विनियोग करे वह, द्वूत पूजी खूब कमाले ॥। 
फिर जैसे होता आया, वैसे ही बने गृहस्थी । 
निश्चिन्त धर्म को अपित वह जीये वृद्ध-अ्रवस्थी ॥। 


इस इच्छा से ही मेहता, नानक के पास खड़े हो । 
बोले, "हे सुत ! क्यों अब तक तुम झाग्रह लिये झड़े हो ? 
अब मिकलो घर से वाहर, ये बीस रुपये ले जाझ्ो । 

कुछ सौदा खरा करो तुम, शो भारी लाभ कमाग्रो ॥ 
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मन भी वहलेगा इससे, फिर झ्ाय-साधना होगी। 
जो निष्क्रय रहता निशिदिन, वह हो जाता है रोगी ॥। 
बोले भाई वाले से तुम भी इसके सेंग जाना। 
फिर नानक वाले दोनों हो गये प्रफुल्ल रवाना | 


लाहौर नगर को चलते वे चूहड़ काणे झाये। 
जंगल में खाद्य विना ही कुछ साधू बैठे पाये ॥ 
तन तेज म्लान कुछ देखा, कुछ घुटी घुटी वेचनी । 
क्या छुपा रह सका उसमे, वह दृष्टि अमित भ्रति पैनी ।। 


वे परम दया के निधि थे, उर में थी करुणा धारा । 
भूखे ऋषियों के दल की देना था खाद्य सहारा ॥ 
वे बीस रुपये थे कर में जो पिता श्री ने दीने। 
उर में ब्रह्मत्व भरा था, थे भाव दिव्यता-भीने ॥॥ 


सोंचा यह कैसा जग है ? जिसमें मुनि भूखे रहते ? 
जो ढोंगी, लोभी, भोगी, वे सुख प्तरिता में बहते।॥ 
जो तप तप स्वर्ण सुभग से, कचन से शुद्ध बने है ! 
उनकी लौकिक यात्रा मे, ये अटके विध्न घने है ॥ 


जो महा अ्रधर्मी जन है, ऐश्व्य लोक में डूबे । 
जो घर्म-प्राण पुण्यात्मा, दुख सहते ऊबे ऊद्रे ॥ 
संसार चाहता घन है, घन को ही लाभ बताते। 
वह सौदा खरा कहाता, जिससे बहु लाभ कमाते ॥। 
श्रव श्रपने पास रुपये है, ये मुनिजन बेठे भूखे। 
ये पाप-खेत लहराते, वे पृण्य-खेत है सूखे।। 
मुझसे है कहा पिता ने, कुछ लाभ कमाने जाओ। 
कुछ सीदा सरा करो तुम, फिर आकर मुझे बताओ ॥| 
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मेन कहता मैरा मुभसे, बया श्रधिक लाभ है इससे ? 
यदि खाद्य मेंगाऊं धन का, हों तृप्त साधुजन जिससे ॥। 
यह सौदा खरा सभी से, व्यापार सभी से उत्तम । 
घन का उपयोग यही तो है जगती में सर्वोत्तम ॥ 


श्री नानक भ्रति भावुक थ था कंठ रुद्ध पुलकन से । 
प्राँखों में ग्रमृत कण थे, शुचि ज्योति उठी थी तन से ॥॥ 
फिर देख साधुजन गण को, कुछ मन में निश्चय घारा। 
बोले फिर वाले से यों, ज्यों बीन-तार भाकारा 


है भाई बाले ! सुन लो, ठुम जाओ दौड़ नगर को । 
क्रय करो खाद्य उत्तम शुचि, फिर झ्राग्मो उसी डगर को ॥ 
मैं रहें यही पर तव तक, मुनिजन पर दृष्टि लगाये । 
आतप को रोके नभ में, ये नीरद रवि पर छाये ॥। 


बाले कुछ हुआ भ्रमित सा, अ्रति रुष्ट राय हो सकते । 
दो पल तक बरििन कुछ बोले, वे रहे गगन को तकते ॥॥ 
कुछ ढन्द्र विकट था मन में नानक का कथन अटल था। 
वे करें अवज्ञा इनकी, इतना नहीं तने-मन-वल था ।। 


श्री नानक अन्तर्थामी, उर-भाव जान कर बोले । 
किस दुविधा में अटके हो, हे वाले भाई भोले॥ 
सच मानो यही खरा है, सोदा क्या इससे अच्छा। 
जिस धन से सन्त सुखी हों, वह घन ही धन है सच्चा ॥॥ 


जो शआ्राज्ञा मिली पिता से, उसका ही पालन होगा। 
है कौम लाभ बढकर यदि, संतों मे घन को भोगा | 
संतों की सेवा जय में, सौभाग्य उदित है होता । 
यदि चूक गया अवसर तो, समझो वह जीवन खोता !। 
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यह पैसा भन्‍य मनेगा, मिट्टी भी स्वर्ण बनेगी। 
जब संत शुभाशिप देंगे सुख चादर शीश तनेगी।॥ 
जो घन को घन भर्जन के, हित में ही लेते देते । 
वे सेकत युक्त धरा पर जीवन-नौका को खेते ॥ 


घन साधन हो सेवा का, शुभ पुण्याजंन कर पायें । 
उपकार करें सव जग का, मंगल के स्रोत वहायें।। 
जो घन दुखियों के दुख का, थोड़ा भी हरण करेगा । 
वह सच्चे सुख का दाता, जग में वरदान भरेगा ।। 


जाझो है वाले भाई, अविलम्ब खाद्य ले आझो। 
संतों को खिला पिलाकर, जीवन को सफल बनाझ्रों ॥। 
बालें अ्रव हन्द्द रहित था, निर्मल था मन का दर्पण । 
जो कुछ था तन मन धन तब, कर दिया धर्मं को श्रप॑ण ।। 


चल दिया तीत्र पद गति से, तत्काल खाद्य ले श्राया । 
आदर सदुभाव श्रद्धा से, संतों को तृप्त बनाया ॥॥ 
व्यय हुआ सकल घन उसमें, पर मन का हर्ष बढ़ा था । 
अवतार पुरुष आगे के सोपान सहर्ष चढाथा।॥। 


कुछ ऐसा ह॒प हुआ था, जो तरु फल देकर पाता। 
जो ह॒र्प सरित के उर में, जल दे प्यासे को, श्राता ॥ 
ज्यों सागर मोती देकर, गम्भीर और हो जाये। 
या मेघ मिटा अपने को धरती की प्यास बुभाये ।॥। 
ज्यों दिनकर जलता पल पल, औरों को प्रभा लुटाता । 
दीपक निज प्राण जलाकर, भटकों को राह दिखाता ॥। 


कल कुसुम लुटाकर सोरभ, हो शुप्क घरा में मिलता । 
जव चन्द्र लुटाता अमृत, तो कुमुद प्राणा-रस खिलता ॥। 
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दानी की श्रादत होतीं, वह सब मुद्ध प्रावित करता 
इतरों को तुप्ट बनाकर, निज उर प्रमोद सुस भरता ॥ 
लेने से गरिमा घटती देने से गौरव बढ़ता। 
जो देता ही देता है, वह ध्येय श्राग पर चढ़ता।॥। 


जोद्रव्य पिता ने दीना, कुछ लाभ अ्र्जना करने। 
बह सर्च किया नानक ने, शुभ संत क्षुधा को हरने॥। 
झानद भरा था उर में, माधुयमयी स्वर बीणा। 
वन रही चेतना सच्चित, श्री दिव्याचार भ्रवीणा | 
हतप्रभ से वाले भाई, बस रहे देखते मुख को। 
जो पाता है वह जाने, देने के दुर्लभ सुख को॥ 
सब मुनिजन तृप्त सुखों थ, श्राशीप सहज ही मिलता । 
ज्यों मलयानिल अभ्रभिचु वित नीरज सरवर में सिलता॥। 


सब देव दुम्ना देते थे, देवी थी मंगल गातीं। 
सब यक्ष और किन्‍्नरियाँ श्रति भव्य पुष्प बरसाती ॥ 
जय जय की ध्वनि से सारा, ब्रह्माण्ड गुजरित होता । 
प्रवतार ब्रह्म का जग में मंगल के तरुबर बोता। 


देखा भाई वाले ने, कुछ ओर तेज उस मुख परव। 
ब्ैकुण्ठ धाम न्योछावर दो क्षण के ऐसे सुख पर || 
नयमों में दया तरलता, होठों पर स्मित रेखा। 
वह दृश्य अलौकिक जब तक केवल भक्तों ने देखा ।॥॥ 


फिर लौट पड़े तलबंडी, कर सोंदा लाभ अमर का। 
घाटा अ्व कभी न होगा, भय यम से नहीं समर का ॥। 
अमरत्व पुण्य में होता, भय मुक्त पृष्य का कर्ता। 
है कर्म हाथ में नर के, वह सदा कर्म फल भर्ता ॥ 
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जो जैसा बोये, काटे, करनी का फल है मिलता | 
जो निरासकत यों रहते, पानी मे नीरज खिलता 
युग में बस एक फरिश्ता आ्राता है धर्म बचाने । 
निर्लिप्त ब्रह्य को भी तो पड़ते हैं रास रचाने।। 


बाले को मर्म बताया वह बंधन मुक्त हुआ था। 
आसत कद के उस नर ने फल ऊँचा ग्राज छुम्मा था ॥ 
चूहड काने में श्रव भी है स्मृति में गुरु द्वरा। 
शुभ नाम “खरा सादा” है भक्तों का श्रतिशय प्यारा ॥ 


जो गुरुद्वारे में जाकर “वाहे गुरु” मंत्र जपेगा। 
उसका यश निर्मल कंचन जगती के द्वार थपेगा || 
तलबंडी मे फिर झाये, बाले ने बात बताई। 
तब पिता रोप में आये, सयम की झान गेंवाई।। 


अपशब्द क्रोध में वोले, उत्ते जित तन शो मन था । 
नानक के उर की निधि मे, शुचि सहन शीतता धन था ।। 
वे लौकिक झात्मज जिनके, उनकी फटकार सहन की । 
तनधारी की जो पीडा, वह निग्रुण देह वहन को ॥। 


यह बात बढ़ी कुछ थ्रागे, फिर राय बुलार सुनाई । 
श्री कालूराय बुलाये अरु मर्म बात समभाई॥॥ 
है मेहता तेरा सुत यह, लोकिकता से है आगे। 
जब सब जग सोता रहता, तब यह रहता है जागे ।। 
यह जो कुछ करता, शुभ है, मत रोको वस करने दो । 
निज पुण्य धाम को शुभ से, सकोच रहित भरने दो ॥। 


यदि श्रति नुकसान करे यह, तो मुझसे भरवा लेना । 
पर नानक करे जी चाहे, वस॒ इतनी सुविधा देना ॥॥ 
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यह श्रत्तामान्य जन देही, परमात्म तत्वका घारी। 
जगती का है उद्धारक, सुखकारी, सब दुख हारी ॥: 
यह धर्म क्रान्ति का रक्षक, मर्यादा पालक सच्चा । 
इससे सत पाठ पढ़ेगा जगती का वच्चा बच्चा ॥॥ 


जो करे, इसे करने दो, वह अनुकरणीय बनेगा । 
जो धर्म चलायेगा, सबको वरणीय बनेगा ।। 
ये महापुरुप जगती पर, श्रात्ते है मार्ग दिखाने । 
जो अलख पुरुष की बानी, सच्चों को उसे सिखाने ॥॥ 


जो सिक्ख बनेगा इसका वह अ्रभय निहाल रहेगा । 
सब जग में युख समृद्धि का श्रव सहज प्रवाह वहेया ॥ / 
इसके अनुयायी होंगे, सच्चे, निर्मय, वलशाली । 
के देश-धर्म के रक्षक, मानवता गौरवशाली ॥॥ 


उनके हाथों में भारत, स्वाधीन अ्रखण्ड रहेगा । 
आतंक, द्रीह हिंसा, को नही सिवख कदापि सहेगा ॥! 
गुरुद्वारे में जो जन भी, अमृत का पान करेगा। 
बह राष्ट्र एकता हित में सच्चा वलिदान करेगा ॥| 


वे सिवख नही है सच्चे, जो रक्त वहा खुश होते । 
नानक के सब अनुयायी, पाखण्ड भेद मल खोलते ॥॥ 
जो झाये गुरु सेवा में, नहीं जाति धर्म के बंधन । 
जो आाक बतूरे काँट, वेभी वन जाते चंदन ॥ 
है कालू महेता ! उत्तम संस्कार भाग्य की रेखा। 
पाई है तुमने विधि से, जो दिव्य सुवन भव देखा ।॥। 
तुम रहो अरुन्न उमग्रित, अमरत्व नाम पायेगा । 
यह वालक कलियुग मे भी, सठदुग संत्वर लायेगा । 
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फिर राय बुलार प्रफुल्लित, जप गुरुवाणों का करते । 
प्रवतार युरुप दर्शन से, उर सतचित झानंद भरते | 
सुन कर मेहता थे मोहित, स्वीकार वात सब करली ! 
आनन्द अश्रु उर निधृत, कशणामय आँखें भरली ।। 


आये निज निलय लुटे से, मिश्रित अनुभाव अनूठे । 
दुनियाँ के ठाठ ठमूरे, सब लगते नश्वर मूठे ॥ 
लगता ज्यों दोन भिखारो, पा गया कुबेर खजाना । 
या मोन गहन जल डूबो, भूले को मिला ठिकाना ॥। 


तृप्ता को भेद बताया, वह सरल सुधर्मी नारी । 
आँखों को फाड़े चुप चुप, देखो सुत को छवि न्‍्यारी ॥। 
वह धन्य जगत की माता, जो जाये सुत भ्रवतारी । 
बनता जग का सुख दाता, शुभश्नाता, दुख-भय-हांरो ॥। 


भगवान मेरे देश पर, कुछ रीक कर या खोज कर । 
लाचार होकर भक्ति से या उर दया से भोज कर ।। 
आते रहो श्री राम बन या क्ृप्ण वन नानक प्रभो । 
लोला करो, सुख से भरो, दुख को हरो, वरदा विभो || 


छ्छा 
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सर्ग-9 
मोदी की कार 


हृदय ! सतगुरु की चरण-रज शीश घर। 
ब्रह्मा से बढ़कर सुखद झाशीप कर।॥| 
गुरुकुपा बिना ब्रह्म भी मिलता नहीं। 
रवि>किरण बिन जलज ज्यों खिलता नहीं।? 


जलज सम मन निधिकारी रह सके। 
ग्रिर मत की बात जय से कह सके ॥ 
तिमिर जो स्रज्ञान का, हंट जायगा। 
मोह का जो कोहरा, फट जायगा।। 


धन्य है यह लेखनी जो लिख रही है गुरु-कथा। 
दे रही अभिव्यक्ति अ्व तक मूक थो जो जग-व्यथा ।। 
हाय मानव! दूसरों को व्यर्थ क्‍यों दुःख दे रहा ? 
स्वार्थवश श्रति चार करके, “हाय” उनकी ले रहा ॥। 


रह नहीं सकता मनुज क्या, प्रेम से, सदूभाव से ? 
मुक्त हो सकता नहीं क्‍या, त्रास के दुर्भाव से !। 
देवता झ्री दानवों के वीच का प्राणी बना । 
है खुली दो राह चाहे अशुभ कर या शुभ धना ॥। 
प्रकृति रहती बीच में, दो बिन्दु अपर ग्ौर नीचे । 
एक सस्क्ृति इतर विकृति, श्रधोपतिता अधिक खीचे ।। 
लुढ़कना आसान है, चढ़ना कठिन है शिखर का | 
प्रभिशाप अजगर खोंचता है, मंद झआकपंरा सुवर का ।। 
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धन्य है वह जन कि जो हढ़ पाए मच्छों से, बूंचे है; 
स्वर्ण से कचन बने जो तप , सुपावेकु...“में-सचे- 
धन्य है उत्थान नर का, रण (अलिता-१० 


पाप प्रेतों को सुमंत्रों की पूप्ा (से >कीलता।* 

७. आए) हीर 
झूप्ट मेहता थे बहुत, निज पृत्र के ब्येव्ह परे उसे -+० 
पा रहे निर्देश लेकिन नित्य रायबुलार से॥ 
नानकी जय राम जी के साथ भेजा रोप से। 
ले गये सुलतानपुर वे शुभ नियति के तोप से ॥ 


दीवान थे जैराम भाई उच्च पद शुभ माम था। 
प्रबन्ध दौलत खान के साम्राज्य का ही काम था॥ 
अतिशय समृद्ध नवाब थे, श्रति राजसी थे ठाट भारी। 
फौज का लंगर अतुल, थे सब जनों के कप्ट हारी ॥ 


खुश हुये जय राम की वह प्रार्थना सुन कर नवाब । 
रख लिया लंगर में नानक, देखकर शुभ शुद्ध भाव ॥। 
पन्द्रह सौ ब्यालीस सम्बत में बने मोदी वहाँ। 
कार्ये था सामान देना शाही लंगर से तहाँ।। 


संत्‌ थे, भगवान थे, अतुलित तपस्या के धनी । 
संसार की समृद्धि उनके इगितों से हो बनी।॥ 
थी जिधर भी दृष्टि जाती, अतुल वैभव दीखेता। 
संसार उनके कार्यो से सदगुणों को सीखेता॥। 
ध्यान में ही मग्न रहते, ज्ञान में स्थित सदा। 
ब्रह्म के शुभ सत्य शिव का नूर उनमें सर्वदा ॥॥ 
सृष्टि के सब प्राणियों का चाहते थे त्राण वे। 
जो शरण में आ रहा था, कर रहे कल्याण वे !। 
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अतुल दानो, है कहां उपमान दो उनके लिये? 
काम गाओ्ोंकलप तह ने वरद कर उनको दिये॥ 
जो माँगता पाता वही, इच्छा अ्घरी थी नहीं । 
जो देखता, भुकता वही, वह तेज देखा क्‍या कहीं ।। 


जो नियम शाही नवाबी, हो गये लाचार -से। 
पा रहे इच्छित सभो जन, उस ग्रतुल भंडार से ॥ 
थे रहे मोदी श्रनेकों, किन्तु जलवा झौर यह। 
चले रहे लंगर अनेकों किन्तु रुतवा और यह।॥ 


अंत होता ही नहीं था, दे रहे भरपूर थे। 
खर्च होने से न रीते, कोप ऊरम्पूर थे।॥ 
दिव्यता कंसी खुदाई, क्‍या प्रभो का श्रोज था। 
रिक्त वह लगर न हो-ता, अनग्रितः जन भोज था ॥ 


ले रहे परिधान इच्छित, चाह को, वह ही मिला। 
ना शिकायत थी किसी को, ना कोई करता गिला॥ 
तुल रहा नवता हुआ, थे ले रहे दो वार भी। 
मिल रहा था प्रेम निश्छल, शोर सद्व्यवहार ही ॥ 


थोड़े दिन में यह चर्चा थी, प्रकट हुये हैं घरा-कुबेर । 
जो कुछ कोई चाहे ले ले, देने में नहीं पल की देर ॥! 
जो चाहे सो भोजन ले ले, जो चाहे सो ले परिधान। 
याचक खाली हाथ न जाता, माँगे चाहे दुर्लभ दान ॥ 
नानक ने जब गही तराजू, दो तोले तब एक गिने। 
नवती भूकती तोल तोलते, कुडा ककृट स्वयें बिने ॥ 


“तेरा सेरा” कहते जाते, चौंदह कभी न कहते थे ) 
सभी उपस्थित ग्राहक इससे चकित भ्रमित से रहते थे ।॥। 
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क्या कारण है नानक जी तो “तेरा” ही कहते जूति।+« 
रुक जाती गिनती “तेरा” पर चोदह कभी न क़ह.पाते 
बात वढी जिज्ञासा जागी, लगे पूछने क्या; है राज? 

“तेरा” कहकर क्‍यों एक जाते, मर्म बताझ्रो गुरु महाराज़ ॥: 


3. $ %& 
बोले नानक “सुनो भक्तजन ! जग माया का डेरा है । 
उसका उसको अर्प॑ण करके कहना है "प्रभु ! तेरा है ॥"' 
“मेरा” कहना मिथ्यावाणी, दर्प जगाता जीव में। 
मोह बढाता और-घटाता सच्ची श्रास्था परीव में ॥ 


तेरा हे प्रभु ! तुककी श्रपण “तेरा” आगे क्‍या गिनतो । 
आत्म मिले परमात्मा पीव को, सच्ची हो उर की विनती ॥। 
कहना है परमात्म पिता से, नानक तेरा वरण्णिक बना। 

ही मेरी सच्ची पूजी तेरा ठाट ठमूर तना॥ 


लोगों को यह भारी भ्रम है, क्‍यों कहता “तेरा “तेरा” । 
चौदह कभी नहीं कहता हूं यह इनके उर का फेरा ॥ 
भारी भ्रम के भेंवर भुलाने, तभी मिे भ्रदासि करें । 
“तेरा” ही मानें सब जग को उर में तेरी भक्ति भरें॥ 


बात बढ़ी ओ बढ़ते बढ़ते लोधे के कानों पहुँची । 
चुगल खोर झ्ौ दूत बहुत थे करते ऊँची नीची ऊँची |! 
बोले “माई बाप ! आपका मोदीखाना है बर्बादे। 
लुटा रहा है नानक उसको नहीं हानि की है तादाद ॥ 


पाँच प्राँच सो तोल तोन्नता ग्रिनत्ा केवल तेरा तिरा। 
मोदी खाना लुटा लुटू के भाग करे अज्ञात बसेरा॥ 
क्या लेंगे फिर आप भाग कर छुप जायेगा जहाँ तहाँ । 
झ्राप मुसलमां वह हिन्दू है इसका फिर विश्वास कहाँ।॥। 
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भ्रजयराम की जुम्मेदारी, वह निश्चित मारा जाये। 
इतनी भारी हानि भला वह कंसे संभव भर पाये ।। 
यही झ्रापसे विनय हमारी, झ्रव तक का लेखा जोखा । 
किसी विन्न से झाँच करायें, खुल जायेगा सब घोखा॥ 


सुनकर लोधा रुप्ट वहुत हो, बुला लिया जै रामदास ! 
मोदी खाना हमें दिखाझ्नो, करें निरीक्षण हांकिम खास ॥ 
दौलतखान चले क्रोधित हो खुलवाया मोदीखाना। 
बुलवाया नावक को तत्क्षण पूर दिया त्ाना बाता ॥ 


कितना माल भरा था इसमें, कितना नानक में बाँटा | 
“करो निरीक्षण” कह नवाब ने, चढ़वाया ग्राही काँटा ॥ 
हुये इकट्ट अधिकारी भी, आरक्षी दलवल था साथ । 
पूर्ण राज्य में शोर मचा था, फेंक रहे थे हाथों हाथ ॥! 


किया हिसाब बहुत सख्ती से, नानक बैठे चिस्ताहीन। 
ऐसे मस्त मग्न आनंदित, गहन सलिल में जैसे मीन ॥। 
तीन दिवस तक किया निरीक्षण नावक का पतलड़ा भारी | 
बढत हो रही थी नामक की, दूतों की बढ़ती ख्वारी ॥ 


ज्यों ज्यों भ्रागे हुआ निरीक्षण, कर्ण चढ़ा सरकार पर। 
नानक की बढ़ती बढ़ बढ़ कर, तीन सैकड़ा पार कर ॥। 
विस्फारित नेत्रों से लोधा, देख रहा इस मर्म को | 
सुखी हुये जे राम बहुत उर, लखि नानक के धर्म को ॥ 


घन्य धन्य कह उठे सभी जन, नभ से फूल बरसते थे । 
घरती से उठ स्वर्ग द्वार तक यश के सुमन सरसते थे ॥। 
धन्य नातकी बाई जिससे पाया ऐसा चीर महान। 
दौलतखान अचंभित हृपित देता उर की श्रद्धा दान ॥॥ 
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लाज रही जैं रामदास को, जिसने थएदाप्रिल्वटलियीं | 
हे विकम्पित हो नवाब मे चरणों /की 8 किय्मः॥ 
नानक के आनन पर ऐसा तेज भलकेंता रविकरेसा: 
स्वर्ण सुमेर शिखर सित शोभित ग्रनल वितान प्रभाकर सी 


फिट नचक 





चुगलखोर थे लज्जित भारी, छुपा रहे निज निज मुख को । 
बहिन नानकी बहुत सुखी थी, कौन जानता उस सुख को ! 
कहती “मेरा भाई ईश्वर, परम ब्रह्म का भवतारी । 
सब जग का दुःख दूर करेगा, सबको देगा सुख भारी॥/ 


महिमा वढ़कर द्विगु रिएतत थी श्रव, सव जन लगे भुकाने माथ ।) 
जो भी दर्शन करते उनको लगता ब्रह्म पिता का साथ ॥॥ 
दौलतखान परम झ्राभारी, सौप दिया मोदी खाना। 
नानक देने लगे ओर भी उर में भारी सुख माना | 


धन्य चरित्र महापुरुषों के, धन्य घन्य संतों के काम । 
महापुण्य होता जो उनका निशि वासर लेते हैं नाम ॥। 
मन में ध्यान धरो नानक का, सब गुरुओं का ध्यान करो । 
छोड़ वासना भूंठे जग को, उर में सच्चा ज्ञान भरो।॥। 


जग पर कृपा संत जन करते सुख के वादल छा जाते । 
कलियुग में भी सतयुग के से, सुख संतोष शान्ति पाते ॥ 
संतों के शुभ चरण जहाँ भी पड़ते, वही तीर्थ बनता । 
दुःख झ्रातप को दूर हटाने पुण्य वितान सुभग तनता ॥। 
जो उपदेश संत देते है, उनसे होता जग-कल्याण । 
घृरा द्वेष मत्सर मिट जाते, मिलता जीव मात्र को त्राण ॥ 


गुरु नानक के उपदेशों का पालन करे सभी संध्र। 
भेदभाव सब मिट जायेगा, सबसे सबको होगा प्यार ।। 


सोदी की कार |] - [67 


भत्य हुई भारत की वसुधा, गुरु नानक ने चरण घरे। 
सबके उर में प्रेम दयाओ मानवता के भाव भरे॥। 
धर्म बचाया स्लेच्छजनों से, कलियुग में सतयुग लाये । 
प्रनुपायी जो बने हृदय से, उनने सहज ध्येय पाये ॥॥ 


क्ष 


68 ] [ गुरुतानक महाकाब्य 


सर्ग-0 


परिणय 


चरण-बंदन सत्तजन का मन ! करों। 
श्रेष्प भावों का हृदय में धन भरों॥ 
भक्ति-श्रद्धा मूल्य जीवन का रहे। 
बुद्धि भौतिक लाभ को ही बयों गहे ? 


शुभ हृदय मस्तिप्क पर शासन करे। 
प्रेम के पथ रे सरोवर उर भरे 
कंठ गदुगदु की गिरा अमृतमयी | 
नेत्र-्गगा जल हृदय शाश्वत जयी।। 


घन्य हैं वे जन सदा संतोपघारी। 
मन वचन श्रो कर्म से शुभ धर्मकारी 
धन्य हैं जो द्वंप--ईरप्या से परे हैं। 
हृदय में शुभभाव ही जिनके भरे है॥। 
अभ्ररि नहीं कोई, सभी आात्मीयजन है। 
हित सभी के उर भरे [निविकार घन है ॥ 
जीव कोई हो उसे सुख दें सदा। 
क्लेश से वे मुक्त रहते सर्वदा॥ 
घन्य है भारत घरा जो संत-माता। 
घन्य हैं इसके .सुवन जो विश्व त्राता॥ 
हुये इसके गर्भ से ऋषि मंत्र-बप्ठा। 
गोद में खेले मनुज बन सृपष्टि--सूष्टा ॥ 
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दैवियाँ भी हिन्द की शुभ पक्तिलदाता। 
पुरुष नारी-योग से ही सिद्धि पाता॥। 
रहित जो श्रर्डाज्धिनी से श्रंग आघा। 
शक्ति के बिन ब्रह्म ने क्‍या कर्म साधा ? 


युवक नानक अमित उनका स्वस्थ तन मन । 
प्रकृति से होना पुरुष का लोक-बंधन | 
विवाह के प्रस्ताव शुभ थाने लगे। 
स्वजन परिजन मोद भी पाने लगे॥ 


मूला घोणा झा गया रंधा विश्रां का। 
खुल रहा था मर्म देवी हासिया का।॥ 
घर बटाला काम पटवारी सुरुचि थी। 
नियति उसकी शक्तिशाली श्रौर शुचि थी ॥ 


वर्ष पन्द्रर सौ चवालीस सुभग। 
ज्येणण का शुभ माह करता घन्य जग।॥ 
प्रथम करी शुभ रश्म, श्री पुल पान, को । 
गूंज रही थी ध्वनि मगलमय गान की ॥ 


न्यौछावर में रजत स्वर्ण मौहर गिरे। 
ढेर लगे थे याचक चारों ओर घिरे॥ 
झजब दृश्य था, स्वर्ग उतरता झा रहा। 
नृत्य सग्स समुदाय सहधित गा रहा॥ 


आये कालूराम संग तृप्ता रानी। 
नौकर रामा की अगुआई छवि छानी ॥ 
साथ लिये थे, मातुल कृष्णा नानी प्रेम भिराई। 
नाना .राम लुभाया आये, मंडप संगत छाई !। 


[_ भुरुनानक महाकाव्य 


पत्रत परमानंद और मर्दाना डूम गवैया। 
तुलसां वांदी, निधे पुरोहित, खड़े भेन झी भैया ।। 
झाये नानक सबको श्रादर देकर तुप्ट किया । 
पूज्य जनों को अभिवादन कर शुभ श्राशीप लिया ॥॥ 


शुभ कामना भेजीं नवाव बुलार ने। 
झसर अ्रपना था दिखाया प्यार ने॥ 
रीति लौकिक ही निभानी तन धरेकी। 
याद भी रखनी सदा सोदा खरे की॥ 


संस्कार मंग़नी का हुआ, शुभ लग्न थी। 
स्वजन परिजन सुखी, जनता मग्न थी।। 
मागलिक शुभ रश्म शिप्टाचार सारे। 
” हो रहे सकेत विधि के अजब न्यारें।। 
रोज प्रातः मंद शीतल अनिल वहती। 
कोप खोले सुरभि उसके साथ रहती ॥ 
विहंगावलि कलरवों में गीत गाती। 
पादपो की पंक्ति लहराती सिहाती ॥ 


गगन में नव रंग रंजित जलद डोलें। 
मधुर गर्जन कर्ण--पुट पीयूष घोलें ॥ 
चमकती विद्युत लता छवि छिटक न्यारी । 
उठा अवगुठन  लजाती नबल प्यारी] 


दीखते थे युगल में सब जीव प्रमुदित। 
विरह की दुसह्य पीड़ा सर्ब अविदित | 
सुमन सरसित कलिक वर कल केलि करती । 
प्रेम की बदली बरसती मोद भरतीं।॥॥ 


परिणय | [7 


१24 


शकुन चिड़िया दाहिने को दीख जातौं। 
पनिहारिने जल से भरे घट भूम लातीं॥ 
सव गूहों में थेनु द्विगुरित दुग्ध देती। 
नारियाँ दधि से अधिक नवनीत लेती॥ 


झा गया शुभ दिन हुई ज्योनार भारी। 
गा रही थीं नारियाँ शुभ गीत गारी॥। 


जीमते थे विविध व्यंजन अनगरिने जन। 
हप॑ से पुलकित सभी के मुग्ध मन तन॥ 


मग्न मातुल कृष्ण जी शुभ भात लाये। 
मुग्ध तृप्ता के पटम्बर तन सुहाये ॥ 
बिहेसतते कालू सुभग साफा बँधाते। 
चीर मुद्र। नारि नर लेते सिहते।॥। 


गले मिलकर कर छृष्ण से तृप्ता श्र्॑दित । 
हपे के सीकर नयन से थे प्रवाहित ॥। 
बेंट रहे मिय्ठान्न फल व्यजन वताशें। 
बज रही नौबत, नगाड़े, ढोल ताशे।॥ 


दूसरे दिन प्रातः वरयात्रा निकासी । 
अ्रश्व पर नानक, सभी के उर हुलासी ॥ 
गब रहे थे गीत, मगल श्रारती की। 
मात तृप्ता मृति लगती भारती की॥ 


बज रहे नौबत नगाड़े नृत्य होते। 
बारता से हृदय हूपित भृत्य होते ॥ 
नाच करते ग्रुवक युवती मोद पाते। 
स्वर्ण चाँदी विविध मुद्रा धन जुढाते ॥ 


[ गुरुनानक महाकारस 
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नि ब्राह्मण साथ में ग्रोद्िए कह 


पूजा “5 
लाल चंदी हाथ | त्कण 
वेदियों की श्रेप्ठ वर जप महा ।* 
सप्तथानों मधुर नोवत नह ; 






सूचना देने यो मूला जी सद 
प्रेम में प्रफुल्ल करने सर्व-मन को ॥॥ 
बविप्र-्नापित शकुन लेकर द्वत्त गये। 
बाभ में अगवानों करने श्रा गये।॥ 


साथ कालू जी के लालू जी सजे। 
ऊरद्ध-घध्वनि से विविध बाजे फिर बजे ।। 
जगत मल के साथ णोभित जट्ट मल। 
प्रस रामा, इन्द्र सनी जोत उत्पल]।॥। 


जगत रामा झौ फिरन्दा चल दिये। 
साथ. परमानद पलता जे लिये॥ 
कृष्ण रामा पंक्ति में जय राम थे। 
परवों, नगरी मार्ग अति अभिरामथे।। 


मरदाने रबावी अश्व थामे चल रहे। 
थे मिरासी वेदियों से पल रहे।ा 
अजीते रंघावे परवों का चौधरी। 
हाथ में थैली रुपये पैसे भारी॥। 


समधी मूला जी अतिथि सत्कार में। 
पुष्प हाथों में लिये थे द्वार मेंता 
वटेहरी सत्कार उत्तम विधि किया। 
नेग पीली का सुहषित हो दिया।। 


मिलन था यहू वर पुरुष आओ प्रकृति को। 
या महातप से मिलन था दिव्य धृति का ॥॥ 
सुभग सरिता मिल रही ज्यों सिन्धु से । 
या मिली रेखा अपरमभित बिन्दु से॥ 


थी लता तरु से मिली घन चंचला। 
क्षितिज पर ज्यों मिल रहे हों व्योम-अचला ।॥ 
प्रणय से सुपमा मिली हो मोद में। 
पुष्य झ्राहुति यज्ञ की वर ग्रोद में।ा 


निरंकारी मिल रहा आकार से। 
मिल रही हो सिद्धि ज्यों अविकार से ॥। 
वह अलख था सुलखनो बंघन पड़ा। 
बाँध लेता है कलाई को कड़ा॥ 


भाल को बेदी नयन काजल छूटा। 
ढक रही ज्यों भुवन भास्कर को घटा॥ 
ज्योत्नगा शशि से विलग होती नहीं। 
ऊष्मा भी रखवि-प्रणयी खोती नहीं ॥ 


स्वाति जल की साधिका चिर चातकी। 
मीन बनती बिछुड़ जल से पातकी | 
साज के ही साथ रहती रागिनी। 
नीरजा रवि के बिना हतभागिनी ॥। 


उठे कर अरविन्द मालायें गले। 
प्रशय-शावक हृदय कोटर में प्ले ॥ 
नेत्र मिलकर नेत्र से कुछ कह गये। 
दो हृदय रस-निर्करी में वह गये।॥। 
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देवता नभा से गिरते फूल ये। 
सुधा सीकर वारते दिविकूल थये।! 
देवियाँ थी गीत नभ में गा रही। 
इन्द्र की परियाँ धिरकती थीं कही।॥ 


वेट रहे पक्‍वाम्न फल मिप्ठान्न थे। 
सुरभिमय परिधान गझ्ानन पाच थे॥ 
दुग्ध के कुल्लड, दही की लस्‍स्सियाँ। 
मगध ओऔौ नवनीत. बालूसाइयोाँ ।। 


कहीं किशमिश झौर काजू कागजी वादाम | 
घृत भुने पिश्ते चिरौंजी थे रटौली झाम ॥ 
थे कहीं अखरोट चिलगोज्या मखाने घी तले ! 
विविध मेजों पर सजे फल लग रहे भारी भले ॥। 


जो जिसे था रुच रहा वह खा रहा। 
अनूठे. सत्कारा का दरिया वहा॥। 
रंगराजों में पुलक थे भूमते। 
सुन्दी समुदाय छत से लूमते॥ 


पंडितों की मत्र ध्वनि नभ गूजती। 
ब्रह्म-दर्शश कर रहे योगी-यती ॥। 
थी सुसज्जित सुलखणशी परिधान में। 
नासिका में नथ सुकुंडल कान में॥। 


हाथ में वरमाल सरसिज सुमन की। 
युगल कर की चूड़ियाँ अनमोल खनकी ॥॥ 
एक माला हाथ में, नानक लिये। 
लोचनों ने प्रणय--रस के घट पिये॥ 
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मिलन था यह वर पुरुष प्री प्रकृति का। 
या महातप से मिलन था दिव्य घृति का ॥ 
सुभग सरिता मिल रहो ज्यों सिन्धु से । 
या मिलो रेखा अपरमित बिन्दु से॥ 


थी लता तर से मिली घन चंचला। 
क्षितिज पर ज्यों मिल रहे हीं व्योम-भ्रचला ॥! 
प्रशय से सुपमा मिली हो मोद में। 
पुष्प झ्राहुति यज्ञ की वर गोद में॥ 


निरंकारो मिल रहा झकार से। 
मिल रही हो सिद्धि ज्यों श्रविकार से ॥ 
वह अलख था सुलखनो बंधन पड़ा। 
बाँध लेता है कलाई को कड़ा॥ 


भाल को वेदी नयन काजल छूठा। 
ढक रही ज्यों भुवन भास्कर को घटा॥ 
ज्योत्त्यमा शशि से विलग होती नहीं। 
ऊष्मा भी रवि-प्रणयी खोती नहीं ।॥। 


स्वाति जल की साधिका चिर चातकी। 
मीन बनती बिछुड़ जल से पातकी | 
साज के ही साथ रहती रामिनी। 
तोरजा रवि के बिना हतभागिनों॥ 


उठे कर अरविन्द मालार्ये गले। 
प्ररय-शावक हृदय कोढर में पले।॥॥ 
नेत्र मिलकर नेत्र से कुछ कह गये। 
दो हृदय रस-निर्मरी में बह गये॥ 
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हो गया जब नेग पूरा, मुक्त थे। 
एक तन दो-दो एछरों से युक्त थे।॥ा 
वादलों में चंचला जैसे समाती। 


सुलखिनी नानक हृदय में व्याप्त पाती ॥ 


संध्या उतरी घीरे-घीरे। 

मधुर पराग विचुम्वित अलिदल, शीतल मंद समीरेत 
नीड़ नीड़ में खगकुल तन्द्रिल, पलकों पर वोभिलता थी। 
नभ उपबन में रजत सुमन थे, तम-प्रकाश की भ्रनमिलता थी ॥ 


वरयात्री सब पुलकित हित घूम रहे थे इधर उधर। 
भूला चोबे के घर होती भोजन की तैयारी सत्वर॥ 
दे छिड़काव विछावन कर दी, रजनीगंधा महक रही। 
भट्टी ऊपर तई कड़ाहे, अन्दर पावक दहक रहों।॥ 


विविध व्यजनों का सौरभ भी अनिल संग में महक रहा। 
अतुल प्रेम उन्‍्माद उमंगित, हर उर मानों बहक रहा।।ा 
बातायन गवाक्ष छज्जे छत सुमुखी सुपमा से भरपूर। 
किडिर किडिर कड् कड़ ध्वतिग्रजी, बजने लगे नगाड़े तूर ॥ 


प्रेम मग्न भोजन हुये, तृप्त प्रफुल्लित प्राण । 
जगत जनक सतगुरु बने, जीवमात्न को त्राण ॥। 
जगत पिता जगमात का, शुभ विवाह सम्पन्न । 
जीवमात्र को सुपर मिला, विमल बुद्धि व्युत्यन्न ॥ 


शोभित बधू सुलक्षिणी, वर श्री मानक देव। 
बसुधा का सोभाग्य प्रति, झलस पुरुष की सेव ।॥ 
विदा समय करण उमंगि, यही नयन को राह । 
मात पिता के उर बा, शुद्वि वात्यत्य प्रवाह ॥ 
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कन्या पर-धन की शुचि थाती । है 25% * 
मात-पिता की कौंन कहे जब मुनिजन की छाती भरि प्रोती:॥ 

रोने लगते सिद्ध सुधीजन, बेदी भ्रपना गृह तज जाती। 
बिलखि उठी जननी कातर हो, वच्छ-विरह में गाये रंभाती॥ 


कौन जानता पिता-पीर को, सब दुनियाँ सूनी हो जाती । 
बचपन की जो संत सहेली, ढल परे चिड़िया खो जाती ॥। 
कहाँ मिलें, फिर कौन मिलाबे, सोच सोच अ्रंखियाँ छतकाती । 
तीज भ्रावस्ती भैया श्राना, अच्छी हो भावज, बुलवाती | 


वाबुल के प्राज़ूण में कूली, राग मल्हार सखी मिल गाती। 
सास शवसुर की कौन कहे भ्रव, रह रह कर दुलहिन सुबकाती ॥॥ 
सरवर तक पहुँचाने आये। 

मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा, कभी न तुमको पीर सताये ॥। 


सास श्वसुर अब मात पिता है, ननंदुलि भेना, देवर भैवा। 
पति की श्रर्द्धाभनी वन रहना, भवसागर में नाव-खिवैया ॥ 
शुभ चरित्र उज्ज्वल घन होता, मर्यादा की सीमा रेखा। 
साध्वी से यमराज कॉँपता, दृष्टि मिलाकर कभी न देखा ॥ 


जो नारी मर्यादित रहती उसका निलय स्वर्ग बन जाता। 
संतति शुभ संस्कार युक्त हो, यश-वितान जग पर तन जाता ॥॥ 
पति-पत्नी में समझ परस्पर, जीवन का साफलय मर्म है। 
रहें परस्पर पूरक वनकर, यह गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म है ॥ 
कते सूत सा, पंथ सुमन शुचि, दही दूध धृत खूब मिले। 
हो सुन्दर व्यवहार प्रेममय, उपवन सम दाम्पत्यः खिले ॥। 
जय जंग मात सुलक्षिणो, वनी घर्म की धार। 
महापुरुष अर्दाज्िनी, धन्य हुआ . संसार।व। 
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संत्तार में दिव्यात्मा का जब कभो अवतार हो। 
शक्ति बनकर नारि उसकी, पुण्यमयय आधार हो॥ 
नाशि के विन नर अधूरा, काम कुछ -कैसे करे? 
संयोग हो नरनारि का तो, सहज भवसागर तरे॥ 


हैं अभागे वे पुरुष जो तारि को संताप दें। 
स्वर्ग मिल सकता नहीं अरू देवता भी शाप दें॥ 
प्रेम की साक्षात-प्रतिमा, कल्पतरु की सी कली। 
मान दे यदि पुरुष समुचित, वह सदा रहती भी ॥ 


भगवान मेरे देश में नर-नारि शुभ संयोग हो। 
सदगृहस्थी हों सुखी तन का ने मन का रोग हो॥ 
पुरुष हों मानक सदृश्य सुलक्षिणी सम नारियाँ। 
हरित, सिचित फलद हों, परिवार रूपी क्‍्यारियाँ॥ 


णिए 
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सगे ॥4 


गृहस्थ धर्म 


जय हो जय हो राम हमारे, दशरथमनन्दन परमोदार । 
जय; हो कृष्ण कन्हैया प्यारे, भक्तजनों के प्राशाघार ॥ 
जय हो जनक दुलारी माता, राधे रानी की जय हो। 
कृपा करो सब जग पर स्वामी, मानवता की सदा विजय हो ।। 


होज़ा है स्मरण प्रुण्यमय, मारुतनन्दन का उर में। 
तो, माधुय्रें-सुधा छुल जाती कवि के तन मन ओऔ स्वर में !॥ 
संत जनों की कृषा कोर से मायामय भवभय मिट्ते । 
उर की विजय हेतु स्पर्द्धा में गुण से अ्रवगुण पिट्ते ॥ 


संत कबीर सूर तुलसी ओ मौरा नानक श्री रविदास । 

हे ने ही रसखान रहीमा, जन-जन के उर करते वास ।। 
शा थोथे ऊँच नीच के, जाति पाँति कोरी वकवास | 
मानव की बस एक जाति है, जाना है ईश्वर के पास ।। 


एक भूख है, एक प्यास है, रक्त सभी का होता लाल । 
सबने जन्म लिया जननी से, सवको निगले काल कराल ॥ 
भेद नहीं मानव मानव में, स्वार्थ हेतु ही भेद बने। 
जीवन-नौका में दुप्टों ने कर दीने हैं छेद घने ।। 


हिन्दू सिक्‍्ख अलग कंसे हैं? कोई हमें बतावे झ्राज । 
बिना बात जो इन्हें लड़ाते, उन पर गिरे गगन से गाज ।॥॥ 
देखो वंशांवली ध्यान से, श्रम मिट जावेगा तत्काल। 
रामचर्द्र के लव कुश बेटे, सोढी वेदी उनके लाल | 
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कुछ सोढी के कुछ वेदी के सिक्स जाति का शुचि इतिहास । 
गुरु गोविन्द सिंह ने वर्णी, वंशावली पर करो विश्वास ॥ 
गुरु नावक के शिष्य कहाये, शिप्य शब्द ही सिख बना । 
हिन्दू-सिक्ख सगे भाई है, शाक्ष अलग पर एक तना |! 


सिक्‍्ख अगर मारें हिन्दू को, भाई की हत्या का प्राप। 
हिन्दू मारें किसी सिक्ख को तो भी उतना ही अभिशाप ॥। 
भाई मारे निज भाई को, पुरे रोते होंगे स्वर्ग 
नरक कुड में दुःख पायेंगे नहीं मिलेगा शुभ अपवर्ग ॥॥ 


गुरु नानक नहीं क्षमा करेंगे भाई के हत्यारे को । 
रामचन्द्र का रोप मिलेगा कुलघाती बजमारे को॥ 
जो प्रातंक धृरित हिंसा में लिप्त हुये हैं तनमन से। 
वे भाड़ैतू श्रन्य देश के, दास बनाया है धन से ॥ 


सीमा परे सिखाते लड़ना, घृणा हप भरते मन में। 
देश तोड़ने की कोशिश है, आय लगे ऐसे धन में।॥। 
क्यों हुठ करते एक प्रान्त की, सारा देश तुम्हारा है। 
जितना प्यारा हिन्दू माँ को, सिकख भी सुवन थप्यारा है।। 


फेंको खूनी हथियारों को, श्राश्रों गले मिलेंगे हम । 
प्रेम करेंगे सच्चे मत्त से, जब तक रहता दम में दम ।॥। 
गुरु नानक की शपथ भाइयों, फौरन कर दो लड़ना बंद । 
शपथ राम की तुम्हें हिन्दुओं, बनो नव हत्यारे जयचन्द ॥' 


गुरु की कथा लेखनी लिखति, होती कृतकृत परम निहाल । 
जो भी पठन श्रवरा कर लेगा, भारत माँ का सच्चा लाल ॥ 
प्राप्मों हिन्दू गुरु द्वारे मे, चलकर अमृत पान करें । 
आपय्रो सिक्तपो मन्दिर में चल रामचर्द्र का गान करें । 
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भुरुद्वारे में माथा टेकें, गुरु ग्रन्य साहिब की जय । 
मन्दिर में चल “मानस” सुन लें, 'गीता' सुन होवें निर्मेय ॥। 
रामकृप्ण को माला फेरें जो बोले सो बने निहाल । 
राम राम सत सिक्‍ख कहेंगे, हिन्दू बोलें सत्त श्री अकाल ॥ 


हिन्दू के घर नानक प्रतिमा, सिक्‍्खों के घर सीताराम । 
हिन्दू पढ़ें गुरुमुखी खुश हो, सिक्‍्ख पढ़ें हिन्दी श्रभिराम ॥॥ 
ब्याह शादियाँ करें परस्पर, मिलकर चलें वंश के नाम। 
पंच ककारे हिन्दू धारें, कंठीमाला सिक्खे ललाम |॥ 


सुनो देश के वासी भैया ! भेंन और माता कवि से । 
नानक ने भ्रज्ञान हटाया, ज्यों हठता है तम रवि से,॥। 
जब से ब्याह हुआ नानक का, लगे निभाने कुल के घर्म । 
बिन गृहस्थ श्राश्रम नहीं होते पूरे विश्वजनों के कर्म ॥ 


नानक सबका झादर करते, माता-पिता कुटुम्बी जन। 
अर्द्धाज्ञिन ने पति-सेवा में श्रपण कीना निज तने मन ।। 
अमृत वेलें तजती शैया, सास श्वसुर के पग छूतो। 
एक समान सभी प्यारे थे, नहीं वहां भापापूती ॥ 


दूध काढ़ कर छाछ बिलोती, घी को रखती ता ता कर । 
चून पीसती, माज बनाती, पानी लाती गा गा कर ।। 
सब्जी दाल सुस्वादु अचारी, चटनी फुलका भात दही । 
ताजा भोजन देती सबको, सीख मानती सास-कही ॥। 


लाजबीज से रहती घर में, ओढ़ पहनकर सजी घजी। 
रात्रि शयन में सबसे पीछे. उपाकाल में सेज तजी | 
भिखमंगों को शिक्षा देती, श्रतिथि जनों का कर सत्कार | 
» पति के साथ कुदुम्बी जन से पाती अन्तरत्तम्‌ का प्यार |॥ 
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लता थी तो हंस लजाते, गाती तो पिक मौन बनी । 
अन्य नारियों में लगती ज्यों श्राभुपणण में होर कनी ।॥ 
अंग अंग्र में रूप राशि का सायर लहरें लेता था। 
शशि निज सुधा सीकरों को घुन मंजुल मुख ,को देता था ॥ 


कैश करारे सटकार से, कुचित लहरें मुख ऊपर। 
मानों शतदल अरुणाई पर, श्रलिदल लूमे झूम कर॥ 
माँग भरी सिंदूर पूर यों लगती सरिता सरस्वती | 
* गंगा यमरुता के प्रवाह में मिल जाती हो वेगवती ॥ 


गौर वर्ण की स्वर्गगा में श्यामल चिकुर कलिन्दी से। 
हिलते मिलते भी भ्नमिल से पार सेतु सम बिन्दी से ॥ 
रूपास्वुधि में भ्रमर उठ रहे भ्रकुटी वक्र सुशोभित थी। 
नयनों की वोहित डूबी भी अ्रतिशय प्रेम प्रलोभित थी॥ 


थे कपोल या सुमन जलज दो, रूप पराग फरा करतां। 
ह्मित गरता कृप सुपमा का रससे नित्य भरा करता ॥ 
शुक की चंचु पराजित होती, ऐसी सुघर नासिका थी । 
सथ का मोती अ्धराघर रस पीता हारी झनामिका भी ॥ 


सीपी किसलय अधर बीच में दंतराजि मुक्तामरिश सी । 
स्कंधों पर मुगल चोटियां लहर रही प्रेयसि फरि सी ॥। 
चिबुक सुधर 4.ल कंठ मनोहर बनी काकली तेंत्री सम । 
वक्ष सुमेर शिखर युग राजत त्रिवली की सुपमा श्रभुषम ।! 
कटि थी या वह कल मृणाल की छड़ो छरहरी लफनी सी। 
जानु नितम्व भार दुसाद्य से निज की वनी करघनी सी ।। 


पग की अंग्रुलियों के नख थे अरुण अलक्तक से अभिराम । 
हंसक भार दवे जाते ज्यों पुष्प भार से लगा ललाम ॥ 
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कटि में किकिन कनक तरी की, कुहुक रहे ज्यों मेजु मराल?। 
पत्र के नूपुर रुनभुन बजते रत निर्मेवित- यौवन; ज्ोते 
मेंहदी रची हथेली हँसती परिस्ंभेश रत था हमफूल-। 
सुधर आरसी स्वणं-मुद्रिका बनते रूप सरोवर कूल [९ 


मदन महीपति के खरशर सी, दृष्टि भंगिमा मर्म भरी । 
सुधा हलाहल मद के अम्बुधि उठी प्रणाय की मृदु लहरी 
पंजे पड़ते घीोरे सेकत, गरढ़ती ऐड़ी भार नितम्ब। 
कहाँ प्रणय अभिसार अलक्षी, प्रिय को इंगित था अविलम्ब ॥ 


नारि पद्मिनी के सब लक्षण उसके तन पर साफ दिखे । 
अष्ट अ्रंग थे पूर्ण भौर त्रिभमुवन मोहन सब रंग लिखे ॥॥ 
कृठ पारदर्शी में होकर पान पीक वाहर दिखती । 

तन-सेंग चीर उदित थे मानों नियति लेखनी से लिखती ॥। 


सब विद्या भौर सभी कला में थी पारंगत स्वर्ग कली । 
करती थी सब काम हाथ से, यद्यपि सुख में खूब पली ।। 
सूत कातना कपड़े बुनता सुभग कढाई चित्रकला। 

पाक शास्त्र में परम निपुण थी करती थी सब काम भला ॥ 


बोली मीठी नम्न मियंत्रित, भ्राज्ञापालन चित्त प्रसन्न । 
सेवाभावी दया द्रवितमति प्रतिभाश्नति प्रत्युत्पन्न ॥ 
पाये शुभ संस्कार पिता से माता से उत्तम व्यवहार । 
शीलवान कुलकानि समर्थक जीवन सादा उच्च विचार ॥। 


मानक रहते मग्न ज्ञान में, ध्यान सदा परमेश्वर का । 
अर्द्धाड्भधन उनकी सेवा में, सुप्रबन्ध पूरे घर का।। 
घोकर चरण नित्य जल पीती, थाली में जो रहता शेष । 
उसका ले प्रसाद सुख पाती, तदनुरूप रखती निज भेष 
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महापुरुष की नारी बनकर नहीं काम्य थे. भोग विलास |; 
बनी साधिका उस साधक की रहती ज्यों तन छाया पास +। 
ऋषा था पितृ जनों का उस पर जिसे चुकाती है संतान! 
इसीलिये सद्गृहिणी अ्रमृत तन से भी करना था पान॥ 


चलता रहे वंश आगे भी, कुल का दीपक ज्योति भरे । 
निसंतान के परवेज रोते, उनको तर्पणा, कोन करे? 
इसीलिये शुभ घ॒र्मं निभाना सहज साधना जीवन की । 
सत्व समाहित रुचिर दान सा, दमक उठी झभा तन की ॥ 


देख पैर भारी बहुअ्नल के, तृप्ता ने पकवान बना। 
घृत मिश्री मेवा फल पूरित विधिवत पौष्टिक खाद्य घना ॥ 
जो भी दोहद इच्छा होती, सास पूर्ण करती सत्वर । 
पुत्र वधू वढकर बेटी से, यही भाव निज उर में भर ॥ 


जो उत्तम नारी होती है, पृुत्रवधु से कहाँ लड़े 
वे ही भावी स्वामिन घर की, यही भाव उर बीच बढ़े ॥ 
सास स्वयं भी पुत्रवधू थी, पुत्रवधू भी सास बने। 
यह तो नियम चक्र जगती का, जो तोड़ेगा, रारि ठने ॥ 


ननद स्वयं भी भावज होगी, यही सोच व्यवहार करे | 
वह यदि दुःख दे निज भावज को, समय परे भुगतान भरे ॥ 
जैसा करता वसा भरता, अटल नियम है जग्रती का । 
इधर करो सो उधर चुकाओ्, संगत कहना सत्यवती का ॥॥ 


जो दहेज का ताना देकर, दुलहिन को दुस देते हैं । 
वे हैं पापी औ प्रपराधी, सवकी घृणा मोल लेते हैं ॥॥ 
जो दहेज तेते, अपराधी, देते वे भी अपराधी । 
जो भी सजा उचित हो इसकी, भुगते वे झाघी श्राधी !! 
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' भ्धिक दोप है पुत्र-पक्ष का, बोली लगवातां वर कौ। 
कन्यों पक्ष विवश हो जाता, नीलामी करता घर की [॥ 5 
कन्या की शादी करनी है, उसे म क्वारी रख सकते । 
यही सोचकर दबते जाते, लेने वाले कब थकते? 


बात यहाँ तक बढ़ती जाती, हत्या तक कर देते हैं । 
धर उजाड़कर सम्बन्धी का, मिज घर को भर लेते हैं ॥ 
इससे बढ़कर कौन पाप है ? नीच पिशाच कमीने है । - 
जामे किस गलती से इनने, नर तन धारणा कीने हैं ।॥ 


थूको इन पर, लानत मारो, घृणा करो घिवकार दो । 
भूत प्रेत या साँप विपले, इन्हें नरक का द्वार दो ।॥ 
ब्याह हमारी भारत भू पर पुण्य भरा संस्कार है। 
उर से उर का गठबंधन है, नहीं देह व्यापांर है।॥। 


ऐसा ब्याह प्रुण्य होता है, जता नानकदेव किया । 
शुभ संस्कार सुरीति नीति शुचि, प्रेम लिया झौ प्रेम दिया ॥॥ 
घर पर झादर मिला वधू को, दो पक्षों में प्रेम जगा । 
जीवन भर व्यवहार हृदयहर, गरिमा शुचिता श्रान पगा ॥। 


कवि को यदि शासन मिले, वसुधा का विस्तीर्ण । 
सबका समुचित मान हो, दिशि दिशि प्रेम विकीर्ण ॥ 
रहे न कोई भ्रूखा 'प्यासा | कोई न होगा खिन्न उदासा | 
सबके हों अधिकार समाना । संमुचित रहन सहन शुचि खांना ॥॥ 


भेदभाव के गर्स पढगे | मानवता के मंत्र रठेंगे।॥ 
भातृभूमि हित बोर डटेंगे। नहीं कुकेंगे शीश, कटेंगे ॥॥ 
घर गोदाम न कभी लुटेंगे । कर्म क्षेत्र में सभी जुटंगे।॥ 
कभी «न होंगे कूची ताले। संब होंगे सबके रखवाले।॥ 


$ 
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सुखी नींद से सब सोयेंगे ।ईर्प्या हवप रौप खोयेंगे॥ 
समता की स्वर्गया लहरे ।सबका मानस-ध्वज शुचि फहरे ॥ 
जाति पाँति के वंधन दूटें। प्रेम-वृक्ष नव किसलय फूठें॥ 
सब धर्मों का सम झ्रादर हो । भ्ररि का नहीं किसी को डर हो ॥ 
देश प्राण से भी हो प्यारा । प्रेमाम्बुधि कर्तव्य किनारा ॥ 


कवि के श्राणों मेंसुधा, पिच जाये संतार। 
जीव मात्र को सुख मिले, खुल स्वर्ग के द्वार॥ 
समय बीतते देर क्या? पूर्ण हुये नव मास। 
सुत को जन्म सुलक्षिणी, दिया अ्पूर्व प्रकाश ॥ 


गृह में मंगल बाद्य बजे । 

स्वस्तिक चिन्ह सुभग श्राचीरे, बंदनवार सुद्दार सजे | 
मौबत घुरी नगाड़े गड़के, याचक थे जे कार करें। 
चारण भाट जगा सत्र मिलकर, स्वर से पर्यावरण भरें वो 


ले ले कर शुभ प्रम बधाई प्राते जन के यूथ अनेक । 
कालू मग्त तृप्त तृप्ता थी, नानक उर में दिव्य विवेक ॥। 
नामकरण के हेतु अनेकों पंडित झे। 
देखा ग्रह संयोग राशि के नाम सुमाये॥। 


श्रीचन्‍्द शुभ ताम सभी ने सुन्दर माना। 
सुन्दर बालक चद्धर छटठा[य्रुत रमा समाना॥ 
सुभगय भाल की रूप छटा शुभ लक्षण सारे।; - 
नयन कलित अरविन्द सुगुणा सौरभ उर धारे॥। | 


कुल का दीपक (ज्योति पुज से किया उजाला। 
कालू तुप्ता तृप्त पिया ज्यों अमृत-प्याला ॥ 
देख ग्रुणों का योग झौर भावी केइंगित4 
कहा ज्योतिषी बाल बनेगा संत विश्वहित ॥ 
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नींव पडेगी परम उदासी सम्प्रदाय कौ। 
परम तपस्या सतयुग के वरदान लायगी॥॥ 
वर्ष चार छः मास बाद फिर शुभ दिन आया। 
पुत्र॒ दूसरा बालारुण सम गृह हरपाया ।॥। 


एक गगन में एक चन्द्र ही तम को हरता। 
जिस गृह में दो चन्द्र, सुधा का अम्बुधि भरता ॥॥ 
नाम लक्ष्मीदास परम समृद्धि ले आया। 
फूला फला समाज सुना जिसने सुख पाया ॥ 


जिस प्राकछ्ुण में शिशु लीला हो स्वर्ग वही । 
मक्खन मिश्री दाल भात ओ्रौ दूध दही ॥॥ 
कहाँ स्वर्ग शुभ गृह से बढ़कर भल्रा मिलेगा ? 
शिशु आनन से बढ़कर शतदल कौन खिलेगा ? 


बालक की किलकारी गूंजे जिस श्रागन मे । 
समझी मधुऋतु फूली शुभ मघवा कानन में ॥। 
बालक है भगवान, स्वर्ग उसका भोलापन। 
शिंशु क्रीडा हो गृहस्थ जनो को है उत्तम धन ॥॥ 


भारत ही वह देश कि जिसमें तीन लोक पति । 

घर कर बालक रूप भक्त जन को देते गति ॥ 
किन्तु स्वर्ग तो वह घर जिसमें दो हों बालंक । 

दो से भ्रधिक सदा वनते है सब सुख घालक।॥ ' 


जिनका रहे नियोजित घर वे भाग्य धनी । 
बिना नियोजन मिट्टी बनती होर कनी ॥ 
कई “शताब्दी पहिले ग्रुर की दुरदर्शिता ! 
दो सुत जाये नारि सुलविखन हुई हथिता ।॥ 
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जौ गुरू जी के अनुयायी हौं, करें नियोजन | 
अच्छे हौ परिधान मिलेया श्रच्छा भोजन ॥ 


किल्ल पिल्‍ल जिस घर में होगी दुःखी रहेगा । 
सब प्रकार के घोर अभावी इंक सहेगा ।। 
शिक्षा स्वास्थ्य सभी में घटिया रोगग्रस्त । 
सदा तनावों में अपने से आप तस्त।॥ 


देशभक्त तो सदा करें परिवार मियोजन । 
भला देवता मानें दावत खायें निज जन || 
सदा शेरनी एक सुबवन ही पैदा करती। 
जिसके यश की सुरभि तीन लोकों को भरती ॥॥ 


जगत पूज्य नानक का प्राज्भण स्वर्गोपम था । 
श्रीचन्द्र से सुवबन लक्ष्मीदास न कम था ॥ 
दोनों की थी जोड़ी जैसे हीरे मोती। 
माता उनको निरख सभी चिन्तायें खोती ॥ 


हर मानव पर पाँच कर्ज ये माने जाते। 
ईश कर्ज को प्रभु अ्र्चन कर भक्त चुकाते।। 
देशभक्त बन मातृभुमि का कर्ज उतारें। 
श्री सतगुरू के कर्ज हेतु विद्या विस्तारें॥ 


कर्ज पिता-माता का चुकता है उज्ज्वल संतान से । 
सामाजिक दायित्व पूर्ण हो जन जन के सम्मान .से ॥ 
शुभ संस्कार जमें बचपन से निष्ठा आस्था का संबल ! 
पूर्ण विकास करे मानवता, झरात्मा में सदुगुणा का बल ॥॥ 


बचपन से ही शुभ शिक्षा हो, देशभक्ति का हो प्राघार । 
जँच नीच भी जाति पाँति का पैदा ही हो नहीं विचार ॥। 
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एक जाति हो भारतवासी, एक घर्म हो मानवंता। 
एक ध्येय निज राष्ट्र-प्रगति हो, एक शत्रु, हो दानवता ॥॥ 


शिशुझ्रों के उर में शिशुत्ता से, सुन्दर शुद्ध विचार हों । 
सदाचार को शुम दीक्षा हो, निर्मेल शुत्ति श्राचार हों ॥। 
होड़ लगी हो सदा सभो में, सदगुण के विस्तार की । 
सेवा भावों हों बचपन से, प्रादत शुभ व्यवहार की ॥। 


अपना राष्ट्र महान हमारा सबसे उत्तम संविधान । 
गुट निरपेक्ष नीति है अपनी, सबका उर में मान समान !। 
सह अस्तित्व कामना अपनी, विश्व शान्ति ही नारा है। 
शोपण से हों मुक्त सभी से अपना भाईचारा है।॥ 


शुल्क मुक्त अनिवार्य सुशिक्षा, सबको अवसर हों समान । 
पुत्र पुत्रियाँ सम प्यारे हों, दोनों ही गृह के वरदान ॥ 
विद्यालय शिक्षा स्तर में, कहीं न होवे भेदभाव | 
दीन समृद्ध का भी न भेद हो पढ़ने का हो सबमें घाव ॥। 


नैतिकता की शिक्षा देना अपरिहार्य हर स्तर पर। 
हो विकास व्यक्तित्व पूर्ण का दबी शक्तियाँ बिलें उभर ॥ 
अध्यापक सब अभादर पावें, जंसे गृह में पिता महान । 
शिक्षा सिखलाये कुछ कौशल, व्यावहारिक जीवन का ज्ञान 


गुरु नानक के दोनों बेटे, श्रजित करते शुभ संस्कार । 
ध्यान वंश मर्यादा का था, उपज रहे थे श्रेष्ठ विचार ॥ 
दिनचर्या उत्तम दोनों की , सादा जीवन उर सदभाव । 
देश भक्ति से ओतप्रोत थे, जीवन में सद्धमं प्रभाव ॥ 


समय चक्रद्रत गति से चलता। 
जो खो जाता वह ही खलता | 
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पाने मैं उर हित होता। 
जगता पाता, सोता खोता ॥ 


दुनियाँ पुल है लक्ष्य न मानो। 
मायामय को सत्य न जानो ।॥ 
पल पल हरि का नाम जपो रे। 
तप ही सच्चा, खूब तपो रे॥। 


विपय वासना भोग विलासा। 
नीर-बुलबुला, भूंठी भाशा ॥। 
क्यों करते हो कपट कमाई ? 
मूंठी माया क्‍यों भरमाई ? 


र मन ! कर कुछ पुण्य काम रे। 

नित्य जपो हरि पुण्य नाम रे॥। 

सत शथ्रों पुकार भ्रकाल श्रनंता। 

गुरुवाणी शुभ सत्य कयंता॥ 

धन्य धन्य गुर नानक देवा। 

सेवा का फल मिलता मेवा ॥ 

जो योतेगा भभमय रहेगा। 

गुर प्नुकम्पा सोते बहेगा।॥ 
दस गुरु साहिय की कृपा, सित्सा पर्म की मान । 
प्रमन-चेन जग में रहे, करें सुपा का प्रानवा 
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है हृदय खोजा प्रभो के ध्यान में। 
भक्ति का अमृत मिलेगा पान में॥। 
आत्मा की भूख मिटती ज्ञान से। 
मन नियंत्रित हो सकेगा ध्यान से।। 


कृपा करते है प्रभो निज दास पर। 
ईश का मिल जायेगा उर पास घर॥। 
मत भटक तू वन, गिरों की कन्दरा। 
ब्रह्म वसते सत्य की प्रावन गिरा॥ 


ध्यान कर गुरुदेव का सच्चे हृदय! 
प्रकट होगे ब्रह्म तेरे उर निलय॥ 
नाम ,उसके भिन्न है वह एक ही। 
पार जाने की तरी सुविवेक ही।॥ 
सन्‍त जन तपते रहे जग हित लिये। 
वे' नहीं अपने लिये पत्र भर जिये।॥ 
स्वर्ण से कुन्दन बने तप झाग में। 
बस गई ज्यों मंत्र महिमा राग में 


पूज्य, ग्रुरद्धारां जहाँ. सतगुर रमे। 


मनुज॒ उर में दिव्यता-अंकुर णमे॥ * 


घन्‍्य है गुरुग्रन्य साहिब अमृतमय। 
घन्य ग्रुरु का पंथ उर को चिर विजय ॥॥ 
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पितृजन का ऋएर चुका नोनेंके उकरो। 
ब्रह्म के ही घ्यान में वे मस्न क्षणक्षरा।॥। 
रोज जा श्मशान में वे ध्यान करते। 
भक्ति अमृत का निरन्तर पान -करते॥ 


नेत्र रखकर बन्द केवल मौन रहुते। 
/ना हिन्दू ना मुसलमान” ही मुख से कहते ॥ 
कृत्रिम दोनों रूप संत का शझ्राशय था। 
आडम्वर से संत्यधर्म का पूरा क्षय था।॥ 


कहता कोई नानक तो दीवाना है। 
कोई कहता भूत-प्रेत का बाना है॥ 
सुनकर हुये नवाब समुत्सुक मर्म को। 
काजी बनकर गया जानने धर्म को॥ 


काजी बोले "हे वावक ! अब मर्म खोल । 
“ना हिन्दू ना मुसलमान” क्‍या झर्थ बोल ?” 
गुरु की आँखें खुलीं खिला ज्यों कंज सुमन । 
मंद मंद स्मित चमकी ज्यों चपला घन ।|॥ 


“बैठो काजी गढ़ मर्म की बात सुनो। 
पढ़ना रहे अप॒ुर्ण नहीं यदि उसे ग्रुवो ॥ 
कोई कहता भ्रूत्त प्रेत बेताल है। 
कोई कहता वौराया जग जाल है। 


प्रेमासव पीकर ही नानक वौराना। 
एक घधनो को छोड़” श्न्य॒ को कब जाना 
उसकी झ्राज्ञा मान सभी उसको दिया। 
सबको त्यागा 'एक उसी को गह लिया। 


श्श्युः [ गुदुवानक मंहाकार्स्य 


फिर कहता हूँ ना ,हिंन्दू . ना' मुसलमान. 
जाकर कहो नवाब : मिटा: लेब - अंज्ञान- 
काजी लौठा और), सूचना-. दे 'भंदीनी-) 


सुरभि महकती थी तन. सजी भीनी 


पूछा काजी से यह कैसी सुरध्ति बही 
लगता इससे महक उठी है सकल महो।॥। 
काजी बोला नहीं लगाया तेल फुलेल । 
देखा मैंने अदभुत ग्रुरुगानक का खेल |॥ 


मुख पर भारी तेल नयन में तेज पुज। 
तन सुरभित ज्यों महक उठा हो कुन्द कुंज ॥! 
मेरे तन में जो सुरभि वहीं से है मिली । 
करके दर्शन हृदय प्रफुल्लित कली खिली ॥॥ 


कहंता : है “ना हिन्दू है वा मुसलमान ।/ 
शब्द एक से एक मधुर ज्यों पिकी गान ।। 
सुनकर बोला “श्रभी बुलाशो उसे यहाँ। 
भोदी होकर भला घूमता और कहाँ?” 


शाही शआ्राज्ञा गुरु नानक के पास गई। 
हृदय-मथानी में चलती थी बुद्धि रई॥ 
बोले मानक अब मैं मोदी हूँ नहीं। 
मुक्त घूम सकता हूँ चाहूँ जहाँ कहीं ।॥। 


हारपाल हु अझव मैं प्रभु के द्वार का। 
सोदी हूँ मैं उसके हो आगार का।॥ 
कहूं दो वह तो है मवाब लघु राज्य का। 
मेरा प्रभु तो स्वामी विभु साम्राज्य का! 
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व्हरो, लेकिन जग का शिष्ठाचार है। 
सके ही अनुरूप उचित व्यवहार है॥ 


? बहुत शक्ति होती है उर के प्यार में। 


294 | 


चलता हू में श्रभी राज दरबार में ॥॥ 


यहू कह नानक चल दिये आनन्द से। 
मानों राजमराल चला गति मंद से।। 
लगता जेसे कल्प सुपादप चल पढड़ा। 
लौकिक वात्या चक्र मध्य ज्यों गिर अझड़ा ।। 


लगा हुआ दरबार नवाबी ठाट थे। 
भुकते थे सरदार सुनिश्चित बाद थे॥ 
मानक पहुँचे तेज सभी का स्लान था। 
जडुगन गण के बीच सुर्य अवदान था।। 


शासक थे पर फिर भी सहसा उठ गये। 
स्वयं भुका था शीश हुये अनुभव नये ।। 
देखा सबने तेजपुज रवि रूप था। 
सब भुवनों का नैसमिक चिर भूप था।॥। 


लेकिन आई याद राज अधिकार की | 
बंदल गई वह दृष्दि रोय में प्यार की ॥ 
बोले “वानक ! क्‍या ग्ुस्ताखी कर रहे ? 
“ना हिन्दू ना सुसलमान” क्‍यों स्वर कहे ? 


करते हो अपमान धर्म इस्लाम का। 
पड़े भोगना दंड दोष के काम का।। 
या तो कर दो सिद्ध वचन जो कह रहे। 
या फिर वापिस शब्द श्राज तक जो कहे ।” 


[ गुझेनानक महाकाब्य 


नानक बोले व्यर्थ हृदय क्‍यों रोय हो ? 
दंड दीजिये दोषी का यदि दोप हो |॥ 
यह :सच है ना हिन्दु है ना मुसलमान। 
समय आयेगा स्वय॑ करोग्रे इसका भान।॥ 


तभी मिला आदेश कि मस्जिद में चलो। 
करो न वाद विवाद न हमको यों छलो ॥॥ 
पढ़ कर सत्य नमाज खुदा के घाम में। 
पुष्ट करेगा प्रेम मुसलमाँ नाम सेें॥। 


“ना हिन्दू ना मुसलमान” वाणी कही। 
मस्जिद में चल सिद्ध करो, वह है सही ॥ 
नानक तत्क्षय चले बिना संकोच के। 
हिन्दू हतप्रभ हुये हृदय में स्रोच्र के 


बात नगर में फैली नानक क्‍या किया? 
हिन्दू होकर घर्म मुसलमाँ ले लिया॥। 
करने अभ्रदा नमाज गया तज घर्म को। 
सबने निन्दित किया उसी के कर्म को ॥। 


लज्जित थे जेराम सभी की सुन रहे। 
किन्तु वचन अति शुद्ध चानकी ने कहे ॥॥ 
करो न चिन्ता देखो घीरण धार कर। 
पहुंचेगा वह कूल विपत्ति को पार कर || 


नानक मस्ती भरे उधर मस्जिद गये। 
करने उनको कर्म अलौकिक झौ नये।॥। 
सबने पढ़ी नमाज किन्तु वे थे खड़े। 
काजी और नवाब रुष्ट हो लड़ पड़े।त 
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फल पाड्नोगे नानक अनुचित कर्म का। 
किया घोर श्रपमान हमारे धर्म का॥। 
सबने पढ़ी नमाज किन्तु तुमने नहीं। 
बेश्रदवी को माफ घर्मं करता कहीं? 


बोले नानक पढ़ता किसके साथ में? 
खुदा नहीं था यहाँ किसी के माथ में॥ 
काजी का मत ब्याई घोड़ी यास था। 
क्रय कर रहा नवाब श्रश्व भ्रो दास था।॥। 


तन की कसरत को ही समझे हो समाज | 
मत की भटकन से क्‍या आते कभी बाज ? 
भुकने उठने का जो सीखा साज है। 
बोलो किसका हृदय खुदा में झ्राज है? 


उड़े सभी के होश सभी हैरान थे। 
अन्तर्यामी मानक के उर भाग थे॥ 


लज्जित हुये नवाव चरण में भुक गये। 
काजी के दुर्भाव अचानक झुक गये।। 


लौकिक सानव नहीं झलौकिक शक्ति है। 
केसा इसका ज्ञान कौमसी भक्ति है? 
घन्य हुये हम घन्य हमारा काल है। 
मानसरोवर का यह सुदित मराल है।। 


श्री गुरुतातक जा वेठे श्मशान में। 
निज इर्द्रियो को जीत मगन थे ध्यान में ॥॥ 
जपुजी सोदर और सोहिला रच रहे । 
पउड़ीयों की रचना जो नित सच ह# 


तक 


४ 
ई हा 


प्रथम नियम सिक्खों के निसृत हो रहे। 
नवोपलब्ध थे ज्ञान विश्व-ब्रण घो रहे || 
चरणा पाहुलामृत सिक्‍खों को मिल रहा । 
जाति पाँति से मुक्त धर्म तर खिल रहा ॥ 


हिन्दू हो या मुसलमान सब एक थे। 
भेदभाव से मुक्त प्रकट सुविवेक थे।॥ 
सिकखों का शुभ धर्म उदित था हो रहा। 
भू पर अ्रमृत बीज ब्रह्म था बो रहा॥ 


नानक थे निर्वेर मोहम्मद मुक्त थे। 
लौकिक अ्रवयव ब्रह्म तेज से युक्त थे ॥॥/ 
जो जाता था शरण सिक्ख वनता वही। 
सदाचार से युक्त हो रही थी मही॥ 


कौन पराया ? सब जग प्रभू का रूप था। 
उसेका ही साम्राज्य चराचर भूप था॥ 
तन धरती पर किस्तु ध्यान सहस्लारि पर। 
शतदल सुरभित सुमन सुशोभित वारि पर ॥। 


घन्य हुये वे जीव सुदर्शन मिल गये। 
मानस सरसी नीर सुनीरज खिल गये।। 
मस्तक पर थे राम दूगों में कृष्ण थे। 
सभी दिशा में देव-नयन सतृध्ण थे।। 


एक गगन में दस दस सूरज उग गये। 
आत्मा तो थी एक वस्त्र तन के नये।॥। 
निरंकार था श्लख निरंजन घाट था। 
इडा पिगला मध्य सूक्ष्म का वाद था।। 
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अनहद का सुर मुखर अधोगमुख क्ु॥ में। 
सहस्लारि का सौरभ ब्रह्म स्वरूप में॥ 
जोगी रमकर मग्न ऊद्ध झालोक में] 
कोकी थी आमग्न अलोकी कोक में॥ 


ज्यों नीरज के सुमन भ्रमर गुजार हो। 
रब का रव था शेप बीन भंकार हो॥। 
था अ्रकाल अ्रविकार पुरुष शुचि नाद में। 
सुख दुःख से था मुक्त श्रनश्वर पाद में ॥ 


धन्य हुई मम लेखनी, श्री ग्रुरु पद रज लीन | 
ज्यों अगाघ जल राशि में, परम अन॑दित मीन।॥। 


श्री सतगुरु नानक प्रभो, मिले यही वरदान। 
बैर भाव को भूलकर, हिलमिल गायें गाव ॥ 
भाई भाई मिलि रहें, प्रेम पयोधि तरंग। 
विश्व शान्ति सदुभाव शुर्वि, हो न रंग में भंग ।। 


(0 
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सत्यान्वेषण 


संतजन बन मेध अमृत के बरसते हैं सदा! 
वे दिखाते पुण्य का ही मार्ग सबको सर्वदा॥ 
बेर होता है नहीं उनका किसो से भी कहीं । 
संत के शुभ चरण पड़ते, तीर्थ होता है वहीं ।॥ 


घमम कोई हो, नहीं उसमें बुरी बातें मिलें । 
धर्म के शुभ स्थलों में उर-सुमन सबके खिलें ॥ 
संत की क्‍या जाति होती ? वे हितू सबके,सदा । 
घ॒र्मं कब संक्रीणं होता ? लोक का हित सव्वेदा ॥। 


सिद्धान्त सबके एक जेसे भावता सबकी भली। 
संत सबके पुण्यमय शुचि, सत्यशिव की शुभ थली ॥। 
धन्य हैं तुलसी कबीरा, धन्य हैं रेदास नानक । 
धन्य हैं रसलान सहजो, एक प्रभु के पुण्य शावक ।॥। 


पुण्य पैगम्बर सिखाते, हों किसी भी धर्म के। 
छन्द भाषा भेद हो पर, बोल प्रभुगत मम के ॥ 
कब किसी भी धरम में पेगम्बरों ने की लड़ाई ! 
कब किसी ने घृणा विष की बात शिष्यों की सिखाई ? 


सत्य शुभ शुचि आचरण उपकार सबका ही भला। 
विश्व का बन्धुत्व ही सद्भाव बन उर में पला।। 
जो कभो ग्रनुयायी उनके प्राप हिंसा को करें। 
संत मन को कप्ट होता, नयन से जलकण भरें ॥। 
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संतजन के बीच श्री नानक शिरोमरि धन्य । 
जगत का उद्धार कर्त्ता कौन उनसा अन्य ? 
त्याग कर घर बार, सुख वैभव सुयश का धाम । 
चल दिये संसार हित लेकर प्रभी का नाम ॥ 


बहुत रोका स्वजन गण मे लोभ लालच भी दिये। 
रोप जतलाया किसी ने, रुदन कर फाड़े हिगरे ॥। 
श्वसुर आये सास झाई अनकहीं बातें कही । 
किन्तु वे चट्ठाननत हिंलते हवासे थे नहीं ।॥। 


मोह तोड़ा निज प्रिया का, पुत्र की आसक्ति तज ) 
जनक जननी स्वजन परिजन जन्म भू की पुण्य रज ॥ 
तोड़ कर बंधन सभी वे चल दिये कल्याण हित । 
बन गये वे स्वयं स्वामी, मुक्त विपयी, इच्द्रिय-जित ॥ 


सत्य का शुभ पंथ निर्मित कर दिया झनुगामियीं को । 
सुधा का दे पान निर्मल कर दिया घन स्वामियों को ॥॥ 
कर दिया निर्भीक जन को, सत्य की जय, प्रेम की जय । 
घ्िक्‍्ख बनकर सतगुरू के पायेंगे शाश्वत विभेय ॥) 


घ॒र्मं के रक्षक बनेंगे, देश के सब भक्त हों। 
मान मर्यादा बचाने में खुबीर सशक्त हों ॥ 
भेद भावों को भुलाकर एक सम गुरुद्वार में। 
पान श्रमृत का करें सब, वंशुक्‍त संसार में ॥ 


काल कुछ बीता श्री नानक तपस्या में लगे । 
हो गये अबच्श्य मर्दाना खबर लेने भगे ॥ 
पहुंच. कर सुलतानपुर में मतगुरू से मिल गये। 
देख कर संन्यास बाना प्राण पंकज खिल गये ।। 
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चरण में माया टिकाया श्रश्नु जल से घथो दिये। 
हृदय से सतगुरु लगाया नेत्र उन्मोलित कियेवा 
कंठ था श्रवरुद्ध हिलकी बेंध गई आँसू भरे। 
भाव की भाषा उमंग्रित प्रेम से दो उर भरे।॥। 


हे प्रभो ! मैं ज्ञानहीना, जानता कुछ भो नहीं। 
भ्रापके ये चरण जिस धल, प्राण मेरे हों बहीं।॥। 
पल्रक की करके वबुहारों पंथ को मैं दू बुहार। 
आप निर्माता जगत के श्राप ही है कर्णघार॥ 


समझ पाया मैं नहीं हूँ क्‍यों लिया संन्यास है। 
क्या कमी है श्रापको प्रभु, श्रीर किसका अ्ास है? 
सब तरह के सुख मिले हैं, सब तरह आनन्द हैं । 
नेकनामी यश झ्तुल हैं, मा कोई दु.ख इन्द हैं ॥। 


स्वस्थ तन है रोग हीना, खूब घन है पास में । 
अर्दाज्धिनों है पतिग्रता, भानन्द है भ्रावास में।, 
पुत्र अज्ञाकारिता में निष्ठ, कुल के दीप सम। , 
है भरा पूरा सुभग, झाराम से कक्‍्या-नितय कम ? 


है वही सौभाग्यशाली स्वस्थ तन मन पास में धन । 
आचरण शुभ सदगुणों से युद्ध विद्यावान जीवन ॥; 
धर्म दीक्षित देश प्रेमी, सत्य शिव सुन्दर पगा। 
कौन ऐसी जिन्दगी को त्याग्र निर्जन में भग्ा ? 


सुन रहे चुपचाप ग्रुरुवर नेत्र मीलित दो सुमन । 
प्रेम अ्रम्बुधि उर तरंगित सुधा पूरित सघन घन ॥॥: 
विहँस कर उर से सदा वीले मधुर वाणी सुभगा 
मीत मर्दाना सुबरों माया प्रसित सम्पूर्ण' जग ही 
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कौन अपना छोड़ अभु को ? देह भी छूट जायगी। 
सम्पदा गृह भोग तृप्णा, काम कुछ मां झ्रायगी ॥ 
कौन उत्तर जीव देगा, ब्रह्म के सम्मुख भला! 
दूत यम के ले चले बस जीव एकाकी चला। 


काम श्रायेंगे ने अपने ना पराये सेंग चलें। 
भरा गये इक बार लेने दूत टाले ना टलें॥॥ 
यम करेगा एक क्षरा का एक पल का भी हिसाव । 
पुण्य क्या कीने बताश्ो, दे सकोगे कुछ जवाब ? 


साथ केवल कर्म होंगे, भोगना फल अपरिहायें । 
दे सको प्रभु को सु उत्तर, कुछ करो ऐसे सुकाय ॥॥ 
धर्म नौका, जगत सागर, नाम की पतवार ले लो । 
नीरमाया लोभ लहरें मुक्ति के श्रम कुल खे लो ॥ 


पांच तत्वों का बना यह देह का शुभ पात्र है। 
पाप का सब मेल निसृत, प्रुण्य रहता मात्र है॥ 
नयन से शुभ दृश्य देखो कान से प्रभुनाम सुन । 
जीभ से मन भ्रमर ग्रुजन ही करे प्रभुनाम के गुन ॥। 


त्वची से रज मातूं भू की रोज ही लगती रहे। 
नाॉसिंका को प्राण सौधी मत्तिका पग्रती रहे।। 
पग चलें प्रभु-भक्ति के मंग, हस्त से कुछ दान हों। 
घन्य जीवन संतजन के वचन अमृत-पान हो।॥ 


देश वासी देश को निज प्राण से वढकर गहें। 
बाग में ज्यों विटप रहते, प्रम से हिलमिल रहें ॥। 
हिन्द की पावन घरा यह पुण्य भू अमृतमयी । 
हिन्दवासी एक बनकर हो सके मृत्युश्जयी ।) 
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धम है तो जिन्दगी है, घम से संसार है। 
भ्रम से है स्वर्ग, पावन, धर्म सबका सार है॥ 
घमं से जो हीन उसकी जिन्दगी क्‍या जिन्दगी ? 
है वही जीवित प्रभो की रोज करता वन्दगो !। 


है यही संदेश मेरा विश्व के जन एक हैं। 
भैद हैं नकलो सभो मत्तिष्क के झविवेक हैं !। 
सब सुखी हों, प्रेम फैले, सम सभी सुख भाग हों । 
झ्रन्य के दुःख दूर करने निज सुखों के त्याग हों ॥। 


राज करने को कुइच्छा, सब दुःखों का मूल है। 
पाप है शोपण सभी के मार्ग बोता शूल है॥ 
है बही सर्वोच्च शासन जो हृदय पर हो सके। 
है यही प्रादर्श हर जन नींद सुख की सो सके ॥। 


जो बने शासक, वही सेवक बने, सेवा करे। 
है यही पूंजी जो सबके कोप में मेवा भरे॥ 
जन जमनादेन है उसी की प्रेम से सेवा करो। 
विश्व भर का हो भला ऐसी #दिच्छा उर भरो॥* 


ऊँच है ना नीच कोई, एक प्रभु के पुत्र हैं। 
कर्म से सुपुन्त॒ याकि बन रहे अुपुत्र हैं।॥। 
है गरीबी बहुत श्रच्छी कर्म जन के श्रेष्ठ हों । 
है अमीरी भी बुरी मदि कर्म करते नेष्ठ हों।॥॥ 


हो गया कतऊंत्य मरदाना सुनी शुचि श्रेष्ठ वाणी । 
सुधामय वर्षा जगत हित सत्य सुन्दर श्री कल्याणी ॥। 
टेक कर माथा' चरण में, रज लगाई शीश पर | 
आामरण बन सिकख ग्रुरु का सेवकाई का लिया वर ॥। 
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नगर एमनावाद पहुंचे भटकतों को पथ बताते। 
दीन हीनों पर कृपा थी, घनिक-मद क्षण में दवाते ॥ 
मलिक भागों घन-धर्मंडी भाई लालो दीन था। 
एक घर में विभव भारी, दूसरा सव हीन था ।॥। 


भाई लालो की कुटी लघु तंग दूटी छान ऊपर । 
बढई का कर काम भरता था मजूरी से उदर॥ 
मलिक भागों रक्त-शोपक ऐश करता ठाठ से। 
विषय का जल खीचता था क्र्रकर्मी घाट से.॥ 


श्री सतगुरु थे तत्वदर्शी जानते घट घट सभी का। 
मेटने भ्रभिमान का संकल्प था उछर में कभी का।। 
जा टिके लालो-कुटी में, जो मिला खाने लगे। 
मलिक भागों ने सुना त्तो रोप-घन छाने लगे।। 


देख यह साधू अनाड़ी, दीन के दुःख पा रहा। 
त्याग प्रट रस विविध व्यंजन शुप्क टुकड़ें खा रहा ॥॥ 
चाहता उनको चिढ़ाना, भोज भारी दे दिया। 
दे निमंत्रण सतद्चिज श्रभिमान का नाटक किया ॥। 


भेजकर सेवक निमंत्रण पहुँचवाया श्री चरणा को । 

हाय रे झ्रभिमान जिससे भूछ जाता नर मरण को ॥। 
कहलंवाया मधुर भोजन पृड़ियाँ हलवा बना है। * 
बैठने . को 'तख्त मसनद, शीश वातायन तमा है ।। 


घता देकर रुक्ष टुकड़े, माल खाने को पचघारें। 
लात मारे भोपड़ी में, महल के आनन्द धारें ४ 
है महा लज्जाजनक यदि दीन कुटियाँ में रहेंगे। 
जो सुनेंगे इस कदम की, भत्संता के स्वर कहेंगे ।॥ 
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संत अज्ञानी जनों 'के दर को निर्भुल करते।,- 
और करके स्वच्छ उर को, सदगुणों का सार भरते 
इसलिये श्रीमान नानक, मलिक भागो के न आये । 
रोप से जलते मलिक ने छदुम के साधन जुटाये ॥ 


जब झनेकों वार उसने हठ किया निज गृह बुलाया । 
तो गये ग्रुर्देव नानक, वह घमंडी पास आया।॥। 
साथ में चाकर अनेकों, स्वर्ण के थे पात्र भारी । 
शुद्ध घृत का मिप्ट हलवा, पूडियाँ खरता करारी ॥ 


स्वर्ण भारी में सलिल औ पान, पापड़, फल मिठाई। 
भेल रहे पखे सु चाकर, उड़ रही सोरभ सुहाई ॥॥ 
मलिक भागो था सुसज्जित ऐं5 में अकड़ा हुआ । 
घम से श्रति दूर ईर्ष्या हप में जकड़ा हुआ ॥। 


गये से फूला हुआ बोला गिरा पति दपे की । 
यों लगा मानों विपैली फूत्कारी सर्प की॥ 
देख लो अब स्वयं नानक, ठाठ मम झावास के । 


भूल पाग्मोगे नही ये स्वाद भोजन ग्रास के ॥ 


किस्तु लानक ने छुआ तक भी नहीं निज हाथ से । 
संत का मन ऊबता था दुर्जनों के साथ से ॥॥ 
कह उठे इसको हटाओ्रो, आ रही दुर्गंध है। 
पाप की है यह कमाई, कर चुकी मद अंध है।। 
मलिक भागो कह उठा यह दोप है, रू ठा ,सरासर। 
रुक्ष टुकड़े उस भिखारी के कहाँ इसके बराबर ॥ 
तभी मानक ने मेंगाया लालो के घर ,जो .बना | 
लाली श्रद्धा से भुका था भागों था ऐँठा तना ॥ 


सत्यान्वेधण | . [ 05 


एंक कर मैं पूड़ी हलुआा, दूसरे में रोटियां । 
रोटियों से दूध, हलुआ से रुधिर श्रौ वोटियाँ ॥ 
झाय देखा सब जनों ने, रोटियों में फूल थे। 
किन्तु हलुवा परड़ियों में श्रति नुकीले शूल थे ॥॥ 


भाई लालो मग्न मन में, मलिक भागों हाँफ़ता। 
एक था निर्भीक निर्मल, दूसरा भुरि काँपता।। 
जन समूह अवाक था, सतग्रुरु का चेहरा दृप्त था । 
दीन का मानस सुशीतल, घनिक उर अति तप्त था ॥। 


दृश्य अब भी साफ दिखता, रोटियों से दुग्ध घारा। 
रक्त हलुआ पूड़ियों से, वह रहा ज्यों हो पनारा ॥॥ 
कह उठे गुरुदेव श्रन्तर देख लो तुम निज नयन से । 
शुद्ध कौड़ी श्रेष्ठ होती शोपकों के अतुल घन से ॥। 


घधनिक शोपणा कर रहे भ्रति दलित दीन ग्रशक्त का । 
जोक तंज कर दुग्ध थन का पान करती रक्त का ॥ 
जो किसी को कष्ट देकर घन कमाते हैं यहाँ । 
जाँयगे परलोक में जब, सब चुकाना है वहाँ ॥ 


भूलते हैं ग्रंथ मद के कर्म-फल अनिवार्य है। 
दुग्ध जले सम न्याय होगा, हंस का सा कार्य है।॥। 
बीज बोते जो बलूलों के मिलेंगे शूल ही। 
आम खाने को लो इच्छा वह भयानक भूल ही ॥। 


आग पर भ्रेंगुली रखोगे क्‍्योंन वह जल जायगी। 
यदि हलाहल घूंठ लेगी जीम वह बल जायगी ।। 
है प्रकृति का न्याय जंसा कर्म वैसा फल मिलेगा । 
भाड़ फ्रींकेट में भला नौरज सुमन कैसे खिलेगा ? 
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है मिलावट, तोल कम या भाव महंगा, पापकारी । 
सूद लेना, घूसखोरी, दूसरों को कष्ट कारी॥ 
भूंठ वाणो, शपथ #६'ठो, झूठ की देना गवाही ! 
आज या कल या कि परसों लायेगा भारी तबाही ।॥। 


जो गरीबों का गला हैं काठते मिज स्वार्थवश । 
नरक के हकदार बनते, लोक में पाते कुयश ॥ 
धन जुटानां पाप से या कपट छल पाखंडसे | 
बच न पार्येगे किसी विधि रवि-तनय के दंड से ।। 


धन किसी के साथ तो परलोक में जाता नहीं। 
महल घोड़े हाथियों को साथ ले जाता नहीं ।। 
भोग वैभव बुलबुले हैँ कब मिले कब भिट गये । 
हाय इनके हाथ फिर वयों व्यर्थ ही तुम पिट गये ? 


हाय प्राणी ! भाग्य से नर देह तुक को मिल गई। 
ईश अनुकम्पा किरण से प्राण कलिका खिल गई॥ 
है उसी का सब दिया, उसको ही फिर देना पड़े । 
बयों हिलाता दुम किसी को वयों किसी से तू लड़े ? 


घन मिले तो दान कर दे, पुण्य कर्मों में लगा। 
यदि किया संचय तो वह तेरा नहीं होगा सगा ॥। 
यदि मिली है शक्ति तो इससे करो उपकार ही । 
हैं विनाशक द्वंप-हिंसा, सृजन करता प्यार ही॥ 


जीव सबही प्यार के हित, मार मत्त सबको जिला । 
हृदय में सागर सुधा का, भेद बिन सबको पिला ॥ 
यदि हँसाया एक भी रोते हुये को प्यार से। 
कोटि पुण्यों का मिले फल, पार हो संसार से | 
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दीन हीनों में सदा भगवान बसते रौककर | 
गले से उनको लगा ले, दुर मत कर खीज कर ॥ 
धन दिया तो क्या दिया, सत्कार देकर कुछ दिया। 
यार-्सेवा दे सके तो, जान लो सब कुछ दिया ॥ 


घन कभी संचय करी मत, दुर्गुणों की खान है। 
देश जन श्री धर्म के हित खर्च करना मान है 
मत करो अभिमान वर्ना मूल से मिट जाझोगे। 
सब सुखी होगे तभी तुम भो सुखी रह पाओझोगे | 


जो हुई अ्रसमानता वह हो कलह की मूल है। 
दूसरों का छीन कर अपना बनाना भूल है॥ 
द्वेप बढ़ता श्रीर फिर हिंसा भड़कती जोर से । 
भींद कर दंगे असंभव दीन अपने शोर से।॥। 


हम सभी उतना रखें जितना जरूरी चाहिये। 
हितयुक्त जीने के लिये ही खाद्य उत्तम खाइये ॥ 
जी रहे जो मात्र खाने के लिये वे जन नही । 
साँस लेती मौत है वह, कह सक॑ जीवन नहीं ॥। 


अधिकतम का झ्रधिकतम्‌ ही हो भला यह ध्येग्र है । 
दूसरों के हित ही जीना, जिन्दगी का श्रेय है ॥! 
न्याय हो सबको सुलभ, सबको प्रगति अवसर मिलें। 
देश उपवन में सभो बन सुमन कलिकायें खिलें ॥ 


आयेगा वह काल जब कट जायेंगी सब वेड़ियाँ,। 
सब बराबर देशवासी मिट सकेंगी श्रेणियाँ ।। 
लोक का कल्याणकारी राज्य होगा हिन्द में । 
धर्म सब फूलें फर्लेंगे ऊमियाँ ज्यों पिन्धु में ॥ 
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शासकों औ शासितों का भेद तव होगा नहीं। 
व्यर्थ वेह स्वातंत्रय जिसको से ने भोगा नहीं ।। 
जन का, जन के ही लिये, जन के ही द्वारा राज्य हो । 
जन विरोधी भावना ही हर हृदय से त्याज्य हो ॥॥ 


किन्तु वह स्वातंत्र्य माँगे अनगिनत कुर्बानियाँ। 
अर्थ, सुविधा, प्राण तक को हो सकेंगी हानियाँ ।॥ 
सिक्‍्ख मेरे कमर कस लो, देश हित तैयार हो-। 
' भेद भावों को भुलाकर, मातृ भू का प्यार हो'॥ 


श्राग्नो गुरुद्वारा खुला है, पान अ्रमृत का करो। 
भेद भाषा धर्म वर्गों के न निज उर में भरो।॥ 
चाहे हिन्दू या मुसलमाँ पारसी या जैन हो। 


सबके उर मे देश भक्ति, कठ में मृदु बन हो;॥ 


सिकख मेरा वह ही होगा, भेद से ऊपर रहे। 
शस्त्र रक्षा हित उठावे, देशहित सब दु ख सहे.।॥ 
देश की चिर-एकता में ही श्रडिंग विश्वास हो-। 
साम्प्रदायिक क्षेत्र में सदुभाव का उल्लास हो ॥ 


देख लो हे पुत्र मेरे, याद रखना सव कही। 
सिख के उज्ज्वल चरित पर दाग लग जाये नहीं ।। 
जब कभी आये जरूरत श्राण देना देश को। 
मत लजा देना कभो तुम सिक्ख के शुभ वेष को ॥ 


देश अपना बाग है इसके सुमन है हम सभी। 
देश अ्रक्षय कोप इसके कीमती घन हम सभी ॥॥ 
देश सुन्दर हार हम सब कीमती नगर है णड़े। 
ना कोई छोटे है हममें मा कोई हम में बड़े ।! 
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हरित तसवर भरित उपवन फूल सब खिलते रहें । 
श्रम सलिल से सिचिता सबको सुफल मिलते रहें ॥। 
सब सहें सुख भाव सम, सब हों सुस्त, सम्पप्त हों। 
कोई ना मारे किसी को, भेद ना उत्पन्न हों।॥। 


भर सद धर्मो के लोगो ! प्रेम से हिलमिल रहें । 
ना सहो तुम ही दुःसों को, और ना हम ही सह ॥ 
कह चला हूं मैं सभो से, भूल मत जाना कभो । 
मिल के सेझोगे जु नौका, पार पहुँचोगे तभी ॥ 


झारयेंगे तुमको लड़ाने, ओर पासों से प्रतेक। 
फूट डालेंगे भिड़ाने, किन्तु मत खोना विवेक ॥ 
कुछ हमारे ही हमीं को घात करने पायेंगे) 
गर तो बस कान में ही फूक दे बहकायेंगे।। 


देख भारत की प्रगति को जल उठेंगे घूर्ता जन। 
नाक भ्रपनी काट कर भो वे बिगाड़ेंगे शकुन।॥ 
पास में कुछ देश ऐसे ही बनेंगे एक दित। 
सत्य समभाना उन्हें होगा बहुत भारी कठिनवा 


चाहिगे उत्पन्न करना सब एपरों में भेद वे। 
खाँइगें जिसमें उसी पत्तन्न में कर दें छेद वे ॥ 
वे घृणा हिंसा अराजकता से जलाने देश को । 
आयमे झसफल बनाने शान्ति के उद्देश्य को ॥॥ 


देश के टुकड़े कराने का करें पड़यस्व वे । 
कुटिल देशों की दुराशा का बनेंगे यन्त्र थे! 
साफ मेरी दूर दृप्टि देखती उस काब को । 
बिप उगलते देखता हूँ माशकारी च्याल को ।। 
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उस समय सच्चे सिकखों की ग्रग्निमय होगी परीक्षा । 
याद रखना आज जो मैं दे रहा हूँ सत्य दीक्षा ॥ 
कुचल देना ब्याल को तुम एकता के शस्त्र से। 
जीत लेना दुश्मनों को अहिंसा के अस्त्र से ॥ 


इस तरह गुरुदेव ने, सब काल देखे ज्ञान से । 
हाथ पर ज्यों आाँवला हो, देख लीना ध्यान से ॥॥ 
पंथ जो शुभ सत्य का था, आत्म गौरव युक्त था । 
वह सिखा अनुयायियों को, ईश ऋण से मुक्त था |॥। 


रोग मुक्त जीवन तत्काल। 
डस नहीं सके काल का ब्याल। 
खण्ड विखण्डित माया जाल। 
वक से वनकर मंजु मराल ।। 


मित्र संघाती, श्ररि का काल। 
सदा रखेगा ऊँचा भाल॥ 
जी बोले सो होय निहाल। 
कहो सभी सत्‌ श्री अकाल |। 


[छि 
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कारसगार 


हरि रूप वसा जिन नेत्न में, फिर कौन से रूप की चाह रही? 
भुरुद्वारे की राह मिली जिनको, फिर कौन से घाम की राह रही 
जिन शोश सु नानक हाथ रखा, तरु कौंन की वांछित छाँह रही ? 
भगवान ने हाथ गहा जिनका, फिर कौंन की चाहत वाँह रही ? 


मन याद करो उत संतन को जिनने जन का द्वुःख दूर किया । 
तन होम दिया तप घोर किया जग को शुचि जीवन मूर दिया ॥ 
जिस काल में घोर अ्रनर्थ हुमे, जन ह॒त्या हुई सब सत्व घुटा। 
उस काल में वाणी सुनाई खरी, जब दीनों के कंठ में नाद घुटा ॥ 


अभ्रतिचार अ्रनर्थ कुकर्म बढ़े, तव धर्म की आन विनप्ट हुई । 
शुभ धम्मे का नाश हुआ जग से, सब लोगों की बुद्धि भी भृष्ट हुई ॥ 
वह ऐमनावाद पठान का वास वनाकर घट पाप का पूरा भरा । 
अति दीन जनों की तबाही करी, तन जीवित था मन रोया मरा ॥ 


बदले की जली उर श्राग पली, तव बाबर ऐमनाबांद चढ़ा ) 
गुरुदेव थे देख रहे शुच्ि ध्यान से, ज्ञान का सिन्धु अर्नेत वहा ॥। 
हय नेत्र किये जब बंद तो अन्तर चक्षु खुले वह दृश्य दिखा। 
तलवार से काटते क्रूर क्रिया वह रक्त से रंजित दृश्य दिखा ॥ 


कल ही तो कटेंगे विलासी पठान सो दृश्य गुरुजी की दीख गया | 
निज भक्त हृदय-शुचि लालोजी वास में जाकर दे दी प्रीतमया । 
सबको भिय ज्ञान का लाभ दिया फिर मार्ग में जाकर स्वयं डर्टे । 
फिर भी न विलासो भगे न जगे वे ही खूनी के शस्त्र के वार कटे ॥। 


 ॥2 | [ ग्ुरुनानक सहदाकात्म 


निज अश्व की पीठ सवार हुमा, कला 7 हवा: में उड़ोतोी हुआ 
जब बाबर मार्ग से जाने लगा, उसका न हार्थ से मींथों,छुमा ।। 
उस काल कहा भव लौट पड़ो मत खून सह्टोवर डूबों भरे। 
जो भी औरों को मारते 'वे क्या जिये, उनसे भी अ्गाऊ वे स्वयं मरे । 


है रे बाबर ! वीरता रक्षण में, 

नहीं हिसा में जीत, सो ध्यान करो । 
सही जीत हृदय की ही होती भरे । 

उपकार में प्यारे स्वयं मरो॥ 


मदि चाहते तोप तो प्रेम करो, 
सबके उर प्रेम>पीऊकप भरो। 


भगवान के लोक में लेखा सही, 
इस सत्य को तत्क्षण ध्यान धरो ।। 


यदि दे न सको, फिर लूटो नहीं, 

यदि रक्षण होवे न, भक्षण क्‍यों? 
मदि जीवनदान असभव है, 

फिर जीवन-हानि कुलक्षण क्‍यों ? 


यदि प्रेम-पीय्रूष पिला व सको, 

फिर द्वप-हलाहल वर्षण क्‍यों ? 
येंदि वक्ष से वक्ष मिला न मिलो, 

फिर शस्त्र से काया का घपरा क्‍यों ? 


श्रगीति के पथ पर जो भी चला, 

वही नीचे गिरा; कब ऊँचा गया ? 
यदि बोये किसी नें बबूल धरा, 

वहीं शूलन छेदन आप छया ॥। 


कारागार ॥ .. [ ॥39 


सुन बाबर न्याय नित्तर्ग करे, 

नाँही कोप अकारण नाही दया। 
रुक जाझ्रो विचार करो मन में, 

सुभाव का अनुभव होगा नया॥ 


गुरुदेव खड़े कर ऊँचा किये, 
नहीं साहस बाबर श्रागे बढ़े। 
गिरिशज बिराजा हो ऊँचा जहां, ; 

कब साहस वारि-प्रवाह चढ़े? 


क्षण मलान हुआ फ़िर क्रोध किया, 

अ्सि घार या साधु के कंठ कढ़े ! 
पर वार हुआ नहीं हाथ उठा, 

सब ठाढ़े ज्यों चित्र के बीच मढ़ें ॥ 


ऐसी हालत देख के संत हँंसे, फिर वोले चलो हम साथ चलें । 
हम बंदी हैं श्राप ही लेके चलो, जो भी कम के पादप श्राप फर्ले ॥ 
सुन बाबर जो भी हो काराकड़ी, हम शीत गलें याकि आग जलें । 
तुम छोड़ दुराग्रह पीछे हटो, सत्कर्म के नीड़ में पुण्य प्ले ॥ 


बाबर दई दहाड़, पकड़ो मारो, काट दो। 
कैल्ले आप मचाओ, लाशों से घर प्राट दो ॥ 
जिन्दा वचे न कोय, बालक वृद्ध जवान हो। 
गर नारी पशु बेल तरु, कायर हो बलवान हो ॥! 


सारो काटो फूंक दो, कर दो मटियामेट । 
जीवित कोई ना वचे, करो काल की भेट ॥। 
दूठ पड़ो हल्ला करो, अल्ला हो अकबर कहो । 
काफिर-कत्ले आ्राप हो, हिसा-दरिया बन बहो ।। 
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कैसी चिड़िया है दया, है कोरी बकवास। 
जर जोरू ओ सब जमीं, जोरदार के पास ।॥ 
भ्राग लगा दो, फूंक दो, लूठो लूटम लूट। 
काल बनो, खूखार हो, काल कूठ के घूढठ।ा 


झलला हो अकबर कही, मचा दिया उत्पात। 
काटे मारे जल ग्रये, बाकी रहा ने पात॥ 
गुरु नानक ऐसे खड़े, जैसे हो गिरिराज। 
कोई बार न कर सका, नभे ग्रुजित पश्लावाज ॥ 


नानक मेरा दूत है, यह मेरा श्रवतार। 
कष्ट भेल कर खेल कर, करे जगत उद्धार ॥! 
यही बचाये घ॒र्मे को, मर्यादा शुभ नीति। 


भुणा जहर को दूर कर, सत्य धर्म से प्रीति | 


जो घर्मी वे सुन सके, पापी सुनी न बात। 
पकड़ संत को ले गये, किये ऋर उत्पात ॥ 
डाले कारावास में, रक्षक श्रति उद्दंड। 
भोजन पानी बन्द कर, दिये दुसह्य तन-दंड !॥ 


सतगुरु श्रपनी ज्योति जगाई। 
ऐसी ज्योति जगत में श्रव तक कभी न दिखी दिखाई। 
घोर श्रेपेरा काली कारा, पहरे पर असि-धारो॥ 
सहसा फूटी तम-घन-भंजन, विद्युत द्युति छवि न्यारी ॥॥ 


चकित हुये सब बंदी कंदी, भौचक्क्े रखबारे। 
जैसे कोटि दीप दूति दमको, रवि-शशि अनगिन तारे॥ 
क्षीर सिन्धु में वडवानल हो, या अरण्य दावानल। 
जठरानल त्रिभुवन का संचित, या ताण्डबव कीपानल ।! 
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हाय हाय ध्वनि हुई कहीं पर, कहीं सुनी ध्वनि जय जय | 
नाद झकाल पुरुस्व सत श्री का, जो बोले सो बने भ्रभय ॥। 
जय सतग्रुरु जय जय थी नानक, धन्य निरंकारी निर्भेय। 
गूज उठी त्रिभुवन तभ जल थल, वाहि गुरुजी की जय जय ॥॥ 


सतगुरु छेड़ी तान अनूठी । 
अरब श्राई इकतारा गुजित, रही रागिनी रूठी॥ 
ऐसी मीठी तान कि जैसे कृष्णा चनल्व की वजी मुरलिया। 
था बसस्त की अमराई में कुकी कोई मुग्ध कोइलिया॥। 


ऐसा स्वर था सामवेद के दिव्य कंठ से फूठा हो। 
या कि सुधा का सिन्धु-कूल ही झनायास घर दूढांहों॥ 
बरदगिरा की बाजी वीणा, नारद की तुम्बी का स्वर । 
यक्ष श्रौर गंधवों की विद्या का ज्यों प्रवाह स्वर ॥! 


जैसे कोई उमि उठी हो क्षौर सिन्धु में लहराई। 
या पावन गंगा की घारा स्वर्ग लोक से भू भ्राई।। 
जिसने सुना वही मोहित था, कारा के पट स्वतः खुले । 
जितने प्रहरी सुग्ध मंत्र से, करों में ज्यों सुधाघूले ॥ 


वबजी रबाव सुस्ध मरदाना। 
गुरु का स्वर ज्यों ब्रह्म नाद था, रचा सृष्टि का ताना बाना। 
बंदी चक्‍की पीस रहे थे, छोड़ हथेला भूम गये।। 
स्वयं घूमने लगी चविकर्या, देखे कोतुक नये सथे। 


प्रहरों मस्त नियम सब भूले, धन्य धन्य के साद हुये । 
हरे भरे हो गये सता द्वूम, उजड़े धर आवाद हुंगे॥। 
दूत खबर दे दी बावर को, देवदुत था कारा में। 
तत्करा वदी मुक्त हो गये, बहे प्रेम वी धारा में॥ 
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. भाँग लिये झा पहुँचा बावर, साथा ठेका ले उपहार | 

श्री सतगरुरु ने सत्य बताया, भाँग नहीं कीनी स्वीकार ।। 
बावर ! भक्ति-भाँग का नशा हमारा । 

हम नही पीते चरस तमाखु, विषय-नशा नहीं लिया सहारा ।। 


गाँजा चंडू मद्य-लशा तो, रात चढ़ा तो प्रात उतरता। 
हम तो नशा करें हरिनामी, तन गद्गद्‌ मन प्रेम प्रखरता ।॥। 
तन में राम भरा वह मन में, राम नाम की देह चदरिया । 
राम नाम की पावन वर्षा, निशि दिन करती भक्ति बदरिया ॥। 
राम वही है, कृष्ण वही है, वही बना अकबर ताला। 
मस्जिद में तुम बनो नमाजी मन्दिर में तुलसी माला ॥ 
गुरुद्वारे में सतग्ुरु प्यारा, गिरजाघर में ज्योति वही । 
क्‍यों लड़ता ग्ज्ञानी वाबर ! नर से नर में भेद नहीं ।। 


बनते हो श्रल्ला के वबन्दे, करते हो हत्या निद्वेन्द्र । 
लूटपाट श्रौ रक्तपात के पूर रहे हो भारी फन्‍द॥ 


हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई, बोद्ध पारसी जेन सभी । 
एक पिता की सन्तानें है, शोभा देगा युद्ध कभी ? 


जाओो पदछुताग्रो कर्मों पर, नेकी कर दरिया में डाल । 
धर्म कवच धारो तन मन पर, क्या कर लेगा काल कराल ? 
फ़िर माथ नवाकर बाबर ने, 
श्री सतग्रुरु का गुणगान किया। 


जिनको अपमानित पूर्व किया, 

फिर उनका गहरा मान किया ॥। 
सुन सुब कर वाणी प्रेम भरी, 

ग्रतुलित अमृत का पान किया। 
कर जोड़ खड़ा फिर सेवक सा, 


मनने नेक नहीं भ्रभिमान किया ॥। 


कारावास ह -. [ ॥7 


बोला वह बाबर सतगुरु सै, कं 
क्यों नीचों के संगर में आप रहें ! 
घुम लीना जन्म कुलीन के वंश में, 
क्यों फिर परातक शीश्ष घरें ? 


पुम क्षत्रिय हो रविवंश के ० 
सो शासक हो के विलास करें। 


तकदीर में भोग तो भोगो उन्हें, 

जिन्हें मौत है श्वान की थे ही मरें। 
पैन वाणी भरी अ्रभिमान से नानक, 

थोड़े हेंसे फिर बात कही । 


कुछ ध्यान करो परमेश्वर का, 

जिनके बल मानव देह गही ॥ 
उस ईश्वर का जो भी लेखा मिले, 

उसमें हो रहे निज वाणी भल्ी। 


उस लेखे में भोजन वारि गहें, 

उस बीच ही साँसों की खेती पत्नी ॥ 
उसमें ही चल्रों उसमें ही सुनो, 

उसमें ही लखो फ़िर पार लगो। 
उसमें हो निशाग्रत नींद गहो, 

उसमें ही. दिवागत जीना जगो ॥ 
हते तो सभी हम नेक बड़े, 
“ कहने से बड़ा कोई होता नही । 
ने बात तो ईश्वर एक बड़ा, 

निज मान जो हर क्षण खोता नहीं । 


8] ६ गुरुनानक महाकाव्य 


सब छोटों में एक मैं छीटा हुआ, 
फिर कोन है कारण दूर रहें? 


निज ब्रंघु शो बाँधव पास रहें, 

फिर व्यर्थ क्यों दूरी का कष्ट सहूँ ? 
जिनके मन गये बड़प्पन का उससे, 

तो भला उर प्रेम कहाँ? 


भगवान की संतति छोड़ भला, 

मिल पाता है जीव को क्षेम कहाँ ? 
सुन तथ्य की बात श्री मुख से, 

सब शान्त हुये चुपचाप गये। 


शुभ संत गये निज आसन पास, 

औ्रौ श्राप के ध्यान में आप गये ॥ 
वह कृप भ्रभी तक लालो निवास में, 

देख सको निज माथ भुका। 


गुरु द्वारा श्रमी तक रोड़ी सुसाहिब, 

कॉन से काल का चक्र रुका ? 
सम्राट विशाल प्रदेश का बाबर, 

देखा वह सत्य तो चिन्ता चढ़ी । 


इस संत को कारा में डाल के मूढ़, 

की कौंससी लौकिक कीति चढ़ी ? 
अल्लाह को कौंन जवाब से उस दिन, 

तुप्ट करूगा जो पूछा गया। 
अपनाना ही होगा सुनीति से युक्त, 

युक्त पवित्र सुन्यासी सुमार्ग नया । 
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बाबर, सतगुरु-चरण गहै। 
शरण आपकी श्राया प्रमुवर ! हृदयंगम जो बचने कहे ॥ 


श्रव में हिसा नहीं करूँगा, मदछपान होगा भव बंद। 
स्वर्ण रजत के पाश्न हटेंगे, दूर हंढेगा कढ्ढु छल छंद ॥। 
महलों में भी ईश वंदना, सतोग्रणी होगा व्यवहार। 
हिन्दू-पुश्लिम भाई भाई, बद करूंगा अत्याचार ॥ 


शोपणा कु श्रन्याय भेदबूत, सभी हटेंगे भेद विवा। 
दु्वेल के हाथों को रोटी नहीं सकेगा सबल छिना ॥ 
घन्य भाग्य महाराज आपने सत्य दिखाया कृपा निधान। 
शुभ आशीप प्रदान कीजिये, मानवता का हो सम्मान ॥ 


तब श्री नानक ने कर रखा, बाबर को उपदेश दिया। 
नारकीय हिंसायुत जीवन, प्रेम भद्धि में बदल दिया।॥ 
संत सभी का भल्रा चाहते जो निज ज्ूटि स्वीकार करे। 
पुण्यों से दूषित जीवन भी, पावन हो सदुभाव भरे॥ 


श्री नानक सतग्रुरु की जय जय । 
जगहित किया प्रयाण श्रभय ॥ 
दुर्जज सही मार्य पर आये। 
जन को उसके ध्येय बताये ॥। 
सीधा शुभ शुचि मार्ग बताया। 
भू पर स्वर्ग उतरकर आया।॥। 


राष्ट्र एकता के उन्नायक। 
सदुभावों के अमर विधायक ॥। 


का 
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सर्ग-5 
जलनोद्धार 


ब्रह्म तुमको नमन कवि के प्राण का। 
माँगता वरदान जग के बाण का॥ 
स॒व तुम्हारे अंश हैं जो जीव हैं। 
जड़ जगत के तत्व जी निर्जीब हैं।॥ 


वबिछुड़॒ कर यह आत्मा तुमसे दुःखी। 
मिल सकेगी फिर, तभी होगी सुखी ॥ 
युन्द अ्रम्बुधि से विछुड़कर खिन्न ज्यों। 
है दुःखी यह अश्रंश कुल से भिन्न त्यीं ॥ 
भटकना है चक्र में अश्रविराम ही। 
जब तलक पाती नहीं निज घाम ही॥ 
बिछुड़ना अज्ञात पर संस्कार वश। 
मिलन तप के श्रेय का अमृत सुयश ॥। 


आत्माप्नों में भला क्‍या भेद है? 
अंश अंशोीं स्वेधा निर्मेद है।। 
योनि मिलती भिन्न जैसे कर्म है। 
भिन्न रचना, भिन्न तन के धर्म हैश 


कर्मफल को भोगना अनिवार्य है। 
झात्म का. उत्थान मौलिक कार्य है।॥ 
ज्ञान उत्तम मिल सकेगा ज्ञेय भी। 
सही है यदि पंथ मिलता' ध्येय भी॥॥ 
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हैं अनैकों मार्ग दिशि दिए जा रहे। 
ज्ञान के बिव जीव घोखा खा रहे।॥। 
जीव पर होती कृपा जब ईश की। 
संत बनते मूर्तियाँ जगदीश की।ा 


इसीलिये आये मसीहा झौर पैगम्बर महा। 
इसलिये तप-कष्ट उनने निज शरीरों वर सहा ॥! 
पी गये विष दे सके अमृत जग्रत को। 
त्याग सव कुछ ले लिया संन्यास ब्रत को )। 


घन्य होती है घरा जब संत ग्ाते। 
भटकते जो जीव उनसे राह प्रति ॥ 
घन्य जग के भाग्य नानक संत झाये। 
भटकतों में मार्य पाया, ध्येय पाये ।॥। 


चल दिये गुरुदेवे जग उद्धार करने। 
निज तपस्या से जगत का केप्ठ हरते॥ 
गये तलबंडी न भूले जन्म भू को। 
कभी न सेवा के सुश्रवसर हेतु चूकों॥ 


हर्पमय थी मात तृप्ता पिता कालू । 
भरा गये मिलने पिता के अनुज लालू ॥॥ 
जनक जननी लालसा थी वे रुकें। 
त्याग कर संन्यास गृहस्थी में भु्के।॥। 


किन्तु सतगुरु लोकहित ही तप रहे। 
रातदिन प्रभुनाम तनन्‍्मय जप रहे 
वह॒ उठे अ्रब जगत सेवां धर्म मेरा। 
सत्य. पथ निर्माण करना कर्म मेरा ॥। 
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चाहता मैं देश सेवा विश्व सैवा। 
ईश सेवा से मिलेगी मुक्ति मेवा॥। 
तप बिना कल्याण जग का है नहीं। 
सत्य ही त्तप और मुक्ति है बहीं।॥। 


नेक हो अपनी कमाई शुद्ध मन। 
दीन सेवा तोष सबसे कीमती घन।। 
सुब॒ करे निज काम लेकर पूर्ण रुचि! 
कार्य का कौशल कहाता योग-शुत्रि ॥ 


सुलमिखनी से भी कहूँगा प्रम से। 
जोड़ ले नाता जगत के क्षेम से॥ 
पुत्र॒ दोनों भी बनें सेवारती। 
देश रक्षा के लिये निर्भय- ब्रती॥ 


धर्म रक्षा हित करें निज प्राण अपंण। 
यह बसे सर्वोच्च उनका ईश-तपंण ॥ 
है पिता! हे मात ! शभ श्राशीप दो। 
पीड़ितों के हित हृदय में टीस दो॥ 


चाहता हूँ सब जनों को सुख मिले। 
विश्व के वंधुत्त की कलिका खिले॥ 
फिर गये मिलने को राय बुलार से। 
वृद्ध भेंटे उर सदाशय प्यार से।। 


कहा "हे नानक जगत प्राध्वार हो। 
विश्व के हित ब्रह्म के श्रवतार हो ॥ 
पंथ होगा विश्व के कल्याण का। 
कर रहे शुभ कार्य जग के चाण का॥। 
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जो चलेंगे पंथ पर विजय बरनें। 
विश्व पर सुख शान्ति की छाया तन ॥॥ 
चल दिये ग्रुर्देव फिर सुलतान पुर। 
बहिन बहनोई मिलन का हुए उर।। 


नानकी ने अध्य दे स्वागत किया। 
कह उठे जे राम दर्शन शुभ दिया।॥। 
नानकी उर जानतो अवतार है। 
हाथ में लघु बदरवत संसार है॥ 


देह घारी है प्रभो के कर्म को। 
तप करेगा यह बचाने धर्म को॥॥ 
लोक को शुभ रीति निर्वाहित रहे। 
हर क्रिया से विश्व का शुभ हित रहे! 


मेष अमृत के घिरेंगे भ्रति घने। 
पान लेगा सुधा का जो सिख बने॥ 
चल दिये वे संत जग उद्धार को। 
कर रहे बिस्तीर्ण शुचि व्यापार की॥ 


एक ऐसा काल भू पर ग्ागया। 
हर जगत का जीव सद्यति पायेगा ॥। 
होगी नहीं हिंसा न ईर्ष्या * ढ्व प जग । 
सब चलेंगे पेर वढते घर्मे मग।। 


शक्ति को नहीं सत्य माना जायेगा। 
उचित ही सत्कार सबका पायेगा ॥ 
इस तरह नानक बढे ज्यों सूर्य हो। 
विश्व के कल्याण को ज्यों तूर्य हो ॥॥ 
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देखती ही रह गई भगिनी भल्री।, 
रवि किरण का साथ कंसे दे कली? 
साथ मरदाना चला तजकर सभी। 
साथ तन का त्यागती छाया कभी ? 


सामने रावी नदी थी बह रही। 
अनगिनत युग की कथा सी कह रही ॥। 
प्रकृति के जो गूह़ग्र्थी वर्ण थे। 
सुन रहे ग्रुर्देव के शुभ कर्ण थे॥। 


सोच ले मानव कि जीवन वयों लिया? 
यदि नहीं शुभ कर्म कोई भी किया॥ 
वह रही हूँ मैं श्रनेकों वर्ष से। 
पूर्ण हे निरलिप्त दुःख या हेप॑ से॥ 


किन्तु फिर भी देखती सब कुछ रही। 
यात कितनी उर-भरी है श्रनकही || 
शुभ अशुभ झ्रो पुण्य पापों की कथा। 
हर्ष का उल्लास उर की कद्ु व्यथा॥। 


युग थ्रुगों की साक्षी हूं जो हुआ। 
प्रगति के गिर, पतन के गहरे कुआ ॥। 
खूब देखे मनुज कितने सुर वबने। 
पुण्य के शुभ घाम वातामन तनेवा 


खूब देखे देवता वनते श्रसुर। 
उजडते वसते रहे नर दनुज सुर॥ 
छीमनना देखा, लखा बलिदान भी 
दुर्वलों के हित मरे बलवान भी॥। 


आया पक ककमाओ:... हु है 


जन्म ले भ्रवगिन मरे विस्मृत हुये। 
जी रहे फ़िर भी अनेकों मृत हुमे॥ 
किन्तु देखे कुछ अमर भी हो गये। 
धर्म के हित ही जिये फिर खो गये॥ 


उदर के हित जो जिये वे क्‍या जिये ? 
कर्म निज हित के किये तो क्‍या किये ॥। 
आज युग युग बाद किसके पग बढ़े ? 
मनुजता से दिव्यता-सीढ़ी चढ़े ॥ 


त्याग कर सख भोग बढ़ता कौन यह? 
भर रहा सद्भ रीता भौंन यह? 
मुख कमल पर ज्ञान रवि का ओन है। 
निखिल जग के शिव की ही खोज है।! 


भागे बनता जा रहा सद्धर्भ का। 
बन रहा प्रतिमृति सच्चे कर्म कावो 
है नहीं बाणों सुनाऊँ आरती। 
घन्य है पाकर तुम्हें माँ भारती!॥ 


छू लिये मैंने चरण, श्रागे बढ़ी! 
घर्मं के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ो।॥॥ 
चल दिया युग पुरुष जग हित ' बढ़ गया। 
उदयगिरि से मध्य नभ पर चढ गया | 


श्वास में प्रभु का परम झादेश था। 
विश्वतर को शान्ति का सन्देश था।। 
कर रहे मुलतान को सुप्रयाण थे। 
विश्य सेवा में समरवित आण थेता 
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एक दिन ठहरे हड़प्पा नगर में। 
सुमन सरसित होगये समुदाय सर में | 
दूसरे दिन तुलंबवे में वास था। 
जो नियत भावी हृदय झाभास था।॥। 


एक था निकृष्ट नर पर नाम सज्जन। 
ठगी करके लूटता था रोज घन॥ 
ऊपरी व्यवहार भारी मिष्ट था। 
अतिथि से सवाद में भी शिष्ठ था॥ 


मोह कर मन रोक लेता रात को। 
हृदय संकल्पित ठगी झ्रौँ घात को॥ 
एक मन्दिर एक मस्जिद वास में। 
खाने पीने की व्यवस्था पास में॥ 


अतिथि सत्कारक विनय ज्यों मूर्ता था। 
किन्तु उर में कपटकर्त्ता घूर्त था॥। 
रात्रि में कर घात प्रागें का हनन। 
छीन लेता कीमती सामान घन ॥ 


गाड़ देता देह भू में काट कर। 
कॉन उससे बच सका उस बाट पर॥ 
अब तलक हंत्या ठगी अनग्रिन करीं। 
कीमती घन से तिजूरी थों भरी॥ 


लालची का मन कभी भरता नहीं। 
जो मिले, संतोष वह करता नहीं ॥ 
अ्रन्तयामी जानते उर की कथा। 
दुखी होते देख कर जन की व्यथा ॥ 
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हो रहा जो नियति का भवितव्य था। 
पतित का ' उद्धार ही सन्तव्य था।॥ 
जानकर ही टिक गये उसके निलय | 


साथ मरदाना सदा का अ्रद्धामय ॥ 


झा गया ठग कपट का ब्यापार ले। 


घात उर में पर बचन में प्यार ले॥। 


“मैं हें सज्जजण ठहरिये आराम से। 
पाइये सुनिधा सभी इस घाम से॥। 


में उपस्थित जो भी सेवा हो, कहो। 
रात भर विश्राम करने को रहो।| 
“ठोक है, हम ठहरते तेरे यहाँ। 
ऐसी सुविधा और मिलती है कहाँ? 


घन्य पाकर आज तेरा प्यार मैं। 
हृदय में सोचा करें. उद्धार मैं।। 
चतुर था वह, साज सब तैयार था। 
छुरे से करना गले पर वार था।। 


रोज का श्रम्यास मुश्किल कुछ नहीं। 
काट कर बस गाड़ देना था वही।॥। 
जानता क्या था कि घूमा चक्र था। 
झाज का संयोग ही कुछ वक्त था॥। 


था सहज उसके लिये व्यापाउ>"““। 
किन्तु विधि को था नहीं 
पात मरदाने ने 
छेड़ ह ! श्र 


ग्रीत, ,वे. गाने लगे मद नाद में! 
सो.गया -; सज्जन झनूठे स्वाद में ]॥ 
ब्रोल “कुछ ३. ऐसे -कलेजे - में गये । 
ही, गये5 झनुभव्‌ - उसे श्रतुलित नये ॥ 


बात जो. गुरू ने कही उस पर लगी। 
पाप्र में. जो सुप्त प्रात्मा झ्व जगी।॥ 
गाया. स्वर "कुछ घड़े. चिलसे ऊपर से। 
प्रत्तुर में, विष भरा स्वयं जलते ज्वर से ॥। 


धोवी भी वह मंत्र न धो पाता कभी ! 
तत्कषेण द्वीगा भस्म जुठाया जो सभी॥ 
प्ररे ,देस. मत मोहित हो सेमल का फल । 
प्रिरी: हुई; है; रुई तुम्हारा, श्रम निष्फल ॥ 


जगा: रहा- जो श्राग जला देगी तुम्हें। 
पवम : मरा, है कंसे मारे झाज हमें।। 
जद; न प्रत्मर , एक उठाने चला श्रचल,॥ 
।चिड़िया ज़ाहे पैर,,थाम् ले नभ बादल ।॥ 


4मणुणा) चाहे फूंक उड़ा, दे ग्रिवर को। 
फ़ोदन्ना की इच्छा -पी ले ,सागर को॥। 
विप्र:यदि चाहे सुधा वुन्द को भस्म करे। 
; चितयारी की टक्कर पाकेर सूर्य मरे॥ 


असि चाहे .जलधार. काटना वार से। 
परृष्ष पंखुडी तोड़े शमी प्रहार से.। 
करके, विष, का- पान अझमरता चाहता।। 
जेल सीकर «भी तप्त तवे को डाहता।॥। 
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अहि बढ़ता है ख़गपति के कर मोंचमने। 
शशा चला मृगपति की त्वचा खरोंचने ॥ 
हाय बुद्धि धिवकार न समभी सार को । 
सार त्याग कर गहंती सिपट. असारें को ॥ 


नाम श्रेष्श्तम्‌ कर्म क्र निक्ृष्ट हैं। 
ब्यों न बुद्धि बल यश उच्चाशा धुप्ट हैं ॥ 
ज्यों ज्यों सुनता शब्द न जाने बया हुआ । 
दुवेल उर का मर्म श्रचानक जा छुपा ॥ 


घृणा हृदय में निज जीवन से 'हो गई। 
प्रबल खोभ की इच्छा उर से खो' गई।॥ 
घबड़ा कर सतगुरु के उसने 'पग गहे 
दूठे 'फूटे शब्द किसी विधियों. कहे थी 


शरण आपकी नाथ  दीन-रक्षा करो। 
भारी संकट श्रान पड़ा है दत हूरो।॥। 
मैं पापी हूँ बहुत पांप मैंने किये। 
घन छीना भौ प्रा साथ में ले. लिये। 


हाय श्रापकी हत्या का भी था विचीर। 


रोते रोते हिलकी उसकी बेंध गई। 
महा प्रायश्चित की स्थिति यह निपट नेंई।॥। 


जब कंसा भी पापर गलती मान ले। 
है भारी अपराध इसे वह जान ले॥| 
करे प्रायश्चित सच्चे मन से दीन -.हो। 
तो वह निज पापों से तत्क्षण हीन हो ॥ 
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देख रह थे नानक उर की वेदना। 
भाग तेह से बुद्धिह की छेदना॥ 
मानों था हिमंड भार मन पर घना। 
गल कर निकला नयन द्वार से वह छुना ॥ 


लगता जेसे तप्त लौह जल में गिरा। 
शीतल होकर निज स्थिति में पुनः फिरा ॥ 
बोले परम दयालु विश्व गुरु प्रेम से। 
जैसे जग कल्याण मिला जन क्षेप से |! 


उठो, घैर्ण धर, श्रागे का संकल्प लो। 
निज करनी से भिन्न भ्रखण्ड विकल्प लो |। 
झब न करोगे जैसा भ्रव तक है किया! 
पुण्य कर्म में खर्च करो जो धन लिया |: 


बाग लगाझो, क्रम, घर्मशाला सुधर। 
गृह हीनों श्रो दीनों को बनवा दो घर। 
विघ्रवा, वाल श्रमाथ, श्रपाहिज भ्रो भन्धे। 
ऐसे दुखिया नहीं मिलें जिनको धन्‍्धे॥ 


भूख दूठे वृद्ध, भिक्षु श्राते जो निर्धनव 
उनकी सेवा करो लगाकर सच्चा मन॥। 
बनवा “दो चट्॒शाज़ा, और कुछ गो शाला । 
वृक्ष लगाझ्नो भवयुवकों को श्रम शाला ।॥। 


जन जन में भगवान करो आराघना। 
जीव मात्र कल्याण हेतु शुचि साधना ।॥ 
जो घन श्रजित किया -भयावह पाप से। 
उसे करो वर, तभी बचोगे, शाप से॥ 
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थभागे जीवन सत्य श्रहिसा' से चले। 
प्रभु इच्छा से पाप हिमालय भी गले॥ 
बोला सज्जन “धन्य भाग्य मेरे पहो! 
गाज्ञा पालन शत-प्रतिशंत जो प्रब कही | 


सब घन होगा खर्च पुण्यमय कर्म में 
सदा रहेगी आस्था सच्चे घर्म में॥ 
यह कहकर वह सिक्स गुरु का हो गया। 
पापों का तम ज्ञान सूर्य से खो गया।! 


सचमुच ही वह सज्जन वन लम्बा जिया। 
तिल तिल कर सर्वस्व धर्महित -दे दिया।। 
इतना कर ग्रुरु देव, दक्षिणायन .हिले 
शेख ब्रह्म था पाक पटन उससे मिले॥ 


महापुरुष विरुयात. अजोधन नाम. थां। 
बाना गहा -फकोरों शुचितम्‌ काम. था।। 
गये तपस्या क्षीत्र प्रेममय _चाव से। 
मिले संत से संत सत्य के भाव से) 


शेख ब्रह्म सानी फरीद दसवीं पीढ़ी। 
बढ़े ब्रह्म की श्रोर पार करते सीढी ॥ 
नानक-दर्शन दिये अंजोधन _मग्न थे। 
बातचीत” में परम अर्थ संलग्न थे।। 


“नानक सर” गुरुद्वारा निमित है वहाँ। 
दो संतों ने ज्ञानवार्ता की जहाँ।। 
कुरुक्षेत्र की प्रावव भू पर पहुँच गये। 
सूर्यग्रहया मेले में जन समुदाय छंगे।॥। 
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तीर्थ: यात्री अनगिन पूजा पी6ठ कर 
बैठे नानक. डेरा डाला घोट- पर॥] 
जगह जगह पर छिड़ा हुआ शास्त्रार्थ था.।. 
सुनकर देखा, किन्तु लगा वह व्यर्थ था 


कौवे - के -सम .काँव-काँव थी छिड़ रही-।_ 
रानो बनकर मूर्ख मंडलो भिड़ रही ॥। 
नानक देने सत्य ज्ञान लीला रची। 
आग जलाकर रख दी भारी देगची।॥ 


उसमे आमिप पूर खुला मुंह रख दिया। 
पंडित देल ने देख रोपयुत भाव दिया ॥ 
है भारी घिक्‍कार तीर्थ मे वास है। 
लेकिन देखों पका रहा यह मांस है।॥ 


कसा ढ़ोंगी ? वेष साधु का खान क्‍या? 
ऐसा न्तर का ज़ग में होगा मान . क्‍या ? 
हाय ! हंंत ! ऐसों का क्‍या विश्वास है?. 
कुरु क्षेत्र मेले में पकता माँस है! 


४ | कि 


मानू पंड़ित बोले “तुमको शर्म “है? 

, ऐसा तेरा वेष श्रीर यह कम है! ८ 
नानक बोले “किस भाषा में बोलते 2 
मर्म वात- का किस कारण नहीं-खोलते ? ... 
आपत्ति अरे इतनी: ही' पकता मांस क्यों ?' 

; ऐसा करते हुये «तीर्थ में वास “क्यों: 

; लेकिन: , भाई. - तुम - जीवित हो-.मांस . से-। .- 

| रूप लिया है-तन ने इसके बास से।॥॥ :. 
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देखो मां का गर्भ मांत का रूप है। 
मरना भी तो उसका भिन्न स्वरूप है।॥। 
मिला पिता का मांस मात के मांस से। 
जीव विनिर्मित हुआ जुड़ा फिर सांस से ॥ 


अ्रस्थि चर्म औ मांस तत्व हैं देह के। 
ये ही बदले रूप द्रवित था खेह के॥ 
बनी मांस की जीभ, मांस में हीं सांसा] 
कर्ण मांस,के बने और निमित नासा॥ 


यौवन पाकर सभी मांस को व्याहते। 
मांस उपजता उसी मांस को चाहते ॥ 
पाँड़े जी तुम नहीं जानते, क्‍यों कुतक ? 
स्वयं हो रहे मांस नशे में आज गके।॥ 


नानू पंड़ित क्‍या उत्तर दें, भुका दिया निज भाथ | 
कहा साथियों से यह योगी, तीन लोक का नाथ ॥॥ 
सबने जोड़ हाथ नमन कर शीश का। 
मानों उस दिन सत्य प्रकट जगदीश का।। 


कुरुक्षेत्र से श्री ग्रुरु नानक, पहुंचे द्रत करनाल | 
सूफी शेख फकीर कलंदर अली बजाता गाल 
बोले गुरु मस्त हैं कलंदर, पूछा ऐसा कंसे ? 
परमेश्वर को सम्बोधन कर बोले समभो ऐसे ॥॥ 


बही कलंदर कहलाता है हरि के रंग रंगा हो। 
और प्रेम की करी उपेक्षा हरि के प्रेम पगा ही ।॥ 
ठुकरा दिया जगत का प्याला हरि का लीसा प्याला। 
वहीं कलन्दर कहलाता जो हरि रस पी मतवाला ॥ 
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मेन मन्दिर तन वेष कलंदर घर ही “तोड, बना हू: 

लात 
एक शब्द प्राण में रहता, सोरभे भ्रकत ,सना-है:।. 
जीव सभी प्रभु पद में जाते, सभी- च््ति प्रविनोशि-।« 


कोन करून्दर इसमें बढ़कर, प्रसृ. घट घटक वासी ।। 


लज्जा हुई शेख को भारी कसकर 'चरण गहे। 
क्षमा करें अज्ञान ग्रुरु जी, उत्तम शब्द कहे।। 
भ्रभी तलक ठठियारा में ग्रुरुद्धारा शोभा पाता। 
मंत्री साहय कहलाता है उच्च भाव उपजाता ॥ 


गुरुवर फिर पानीपत पहुँचे, शेख टर्दहरी पाये | 
शेख शरफ के अनुयाभी वे ताहर भ्ली कहाये ॥ 
चर्चा चल्ली धर्म क्या हीता, कंसा वानक प्यारा ? 
जीवन का उद्देश्य कौनसा, साधन कौन सहारा ? 


बोले शेख “बाल क्‍यों रवसे, शीश नही मुड़वाया ? 
क्यों लम्बी दाढ़ी- रवखी है, क्यों न इसे छिलबाया ? ” 
बोले नानक "सिर मुड़वाना या ठोड़ी छिलबाना | 
कोई अर्थ नहीं रखता जो नहीं सत्य को जाना॥ 


सिर ठोड़ी मुड़बाने से तो मन मुड़बाना अच्छा । 
भीतर की दाढ़ी: मुड़वाना यही घर्म है सच्चा ॥” 
प्रश्न किया फिर शेख टटेहरी, मन कँसे मुड़ता है ? 

अन्तर दाढ़ी बया होती है, क्या घटता जुड़ता है ? ” 


गुरुवर बोले 'मन की इच्छा रूपी वाल बढ़े हैं।- 
बिना' सफाई मैल जमा है श्रन्तर बीच सड़े हैं । 
केंद्री हैं. उपदेश गुर के, इच्छा बाल मुड़ाशो ।* 
भोग लालसा अमन्तर-दांढी, त्याग उस्तरा लाझो ॥। 
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ऊपर ऊपर करो सफाई अन्दर मेल जमा है। 
सही पता रबखो जो श्रन्दर खोया या वि 
संत वही होता जो पहिले मन का मै छुड़ा 
अन्तर जो वंधन जकड़े हैं उनमें स्वयं तुड़ा 





गया टूट अज्ञान शेख का ज्ञान सूर्य का उदय हुआ । 
भूठा जो अभिमान विलय था, उर अन्तर में सदय हुआ! ) 
बहुत समय तक सेवा करके सिवख बनी गुरुदेव का । 
दर्प नष्ट हो चुका, शान्त चित्त हपित उर अ्रतएवं था। 


फिर पहुंचे हरिद्वार गुरु जी, गये गंग के घाट पर (- 
पाखण्ड़ो को दूर हटाने, डेरा डाले बाट पर 
सूरज चढ़ता पूर्व दिशा से, लोग भीड़ में खड़े है 
पितृ को पानी देने की श्रपनी श्रपनी धुनि में झड़ हुये ॥ 





ऐसी अंध प्रथा को तोड़े, नानके उर की भर मिलांपा 
किन्तु नहीं मार्नेगे जड़ ये, समझाने की मृदु भाषा। 
इसीलिये था नाटक रचना, तकों से समकॉना' था । 
भूले भटकों को कोशल से सही मार्य पर-लाना था 





नॉनक पश्चिम ओर मुड़े फिर पानी लगे उछालेनें)' 
देख देख कर भीड़ जुड़ी यह कौतुक लगे निहारेने ॥ 
पूछ लिया जिज्ञासु जन ने, बाबा यह कया केरते' हो रे 
पश्चिम दिश्ि में जल देकर, कोप कौनसा/भरते हो 


नानक वोले "देखो भाई ! खेतों को जल देता हैं:। 
खूब फसल हो जाये ऐसी, मन झमिलाप। लेता हों ।' 
पूछा, “कितनी दूर खेत हैं, मानक बोले दो सौ कीसे । 
“फिर कैसे जल पहुंच सकेगा, है कुछ तुमको इसेका होम 


336 ॥ [ गुस्नावकर में 


“ग्च्चा भाई यही बारी, कितनी दूर तुम्हारे पितृ ? 
जिनकी पहुंचाते_ हो तम जल पता बताओ उनका मित्र ।” 
बोले >चे तो स्वर्ग लोक में, कोस करोड़ों इस थल से ॥” 

फिर कैसे थे तृप्त बनेंगे, अंजलि भर पटके जल से ? 

अर 

यदि पड़ जल ज़ो तुम देते हो, पहुंच सकेगा कोस करोड । 
मुझे मात्र दो, सी कोसों पर पहुँचाने की करनी होड़ ॥! 
तूमतो, मंजलि भर. के जल से, लोक दूसरा भरते हो। 
हम भरते है इसी लोक को, फिर वयों श्रचरज करते हो ? ” 


॥ कार ४ > ४० ५ 





बया>फत्तर देते”वबेचारे, ,लगे देखने मुख की श्रोर। 
तह भ्रकृ।ट्य सुना गुरु वर का, बद हो गया सारा शोर ॥ 
सूममझ /गये " यूह सिद्ध :पुरुष- है, या कोई अवतार है। 
जो कुछ बहा समभने का है, चुनमा इससे सार है।। 
३ शो जप ४ हर 

सून्नने-म्राप्ना-(टुलगा पग>में, , वारम्बार प्रणाम किया। 
नानके/ने उपदेश दियासज़ो उसको उर में थाम लिया।॥ 
नानकयोले. सुनो भाइयों, घ॒र्म कर्म की भ्रंजलि भर। 
ढोंग अंध्‌ विश्वास त्याग कर, सच्चा तर्पण मन से कर ॥। 
दा 

ब्रहांणको खंतोष..)चाहिये,: वेदज्ञों को :ईश्वर' ज्ञान । 
जोगीश घारे/ब्रह्मचर्य को, “गृहरुथी घोर शुभ ईमान॥। 
शाजा/कयीय क़रेत सबके: संग, - व्यापारी के भाव सही । 
कोई कभी न जले किसी से, उर में हो दुर्भाव नहीं ।। 


गैये -गुरु जी घाट दूसरे, माला जपते कुछ पाये। 
कर में मनका घूम रहा था, मन में भारी भरमाये ॥ 
बगुला भगत बने बैठे थे मन कुविचारों में संलग्न । 
तीथंघाम में पाप घो रहे, घर घर काम क्रोध में मग्न ॥। 
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4 कं आ 
ऊपर ऊपर करो सफाई अश्रन्दर मेल जमा है।' 


सही पता रबखो जो अन्दर खोया या 'कि कमा है 
संत वही होता जो पहिले मन का 'मर्ल छड़ा ले 
अन्तर जो बंधन जकड़े है उनमें स्वयं तुड़ा ले। 






गया टूट श्रज्ञान शेख का ज्ञान सूर्य का उर्देय हुआ । 
भूँठा जो अभिमान विलय था, उर अन्तर में सदय हुआ 
बहुत समय तक सेवा करके सिवख बना गुरुदेव का |) 
दे नष्ट हो चुका, शान्त चित्त हृपित उर झतएवं था। 


फिर पहुंचे हरिद्वार गुरु जी, गये गंग के धोट पर ।: 
पाखण्ड्रों को दूर हठाने,' डेरा डाले बाट'पर || 
सूरज चढ़ता पूर्व दिशा से,' लोग भीड़ में खड़े हुये [ 

पितूों को पानी देने की अपनी अपनी धुन्ति में झड़ हुये ।॥ 


ऐसी अंध प्रथा को तोड़ें, नानके उर की अमिलेापा। 
किन्तु नहीं मानेंगे जड़ ये, समझाने की मृदु भाषा ॥ 
इसी लिये था नाटक रचना, तकों से सममोानां था | 

भूले भटकों को कौशल से सही मार्ग पर “लाना था ॥ 


नॉनक पश्चिम ओर मुंड़े फिर पानी लगे' उछालंनेंगी! 
देख देख कर भीड़ जुड़ी यह कौतुक लगें निहारंने ॥ो 
पूछ लिया जिज्ञासु जन ने, वांबा यह क्या केरते” हो 

पश्चिम दिशि में जल देकर,. कोप कौनसा भरते हो' ? 


नानक वोले “देखो भाई ! - खेतों को जल देता हूँ! 


खूब फसल हो जाये ऐसी, मन अभिलाप। लेता हपा 
पूछा, “कितनी दूर खेत हैं, नानक वोले दो सो कोसं। 


“फिर कँसे जल पहुंच संकेगां, है कुछ तुमंकी इसका होंगे ? 
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“अच्छा भाई ! यही बताओ, कितनी दूर तुम्हारे पितृ 
जिनकी पहुंचाते' हो तम जल पता बताओ उनका मित्र ।” 
वे तो स्वर्ग लोक में, क़ोस करोड़ों इस थल से ॥" 
फिर फंसे थे तृप्त बनेंगे, अंजलि भर पटके जल से ? 
| बच्ह ५ 2) 

यूदि-प्रह जुब जो तुम देते हो, पहुंच सकेगा कोस करोड़ । 
मुझ आप दो, सी कोसों .पर पहुंचाने की करनी होड़ ॥। 
मत, झंजलि भर के जल से, लोक दूंसरा भरते हो। 


हम भरते है इसी लोक को, फिर क्‍यों भ्रचरज करते हो ? ” 





बदल 2. | >« 
क्र 2) ] 


वग्नाशजत्तर देते वेचारे,, ,लगे देखने मुख की ओर। 
तक प्रकृषट्य सुना गुरु वर का, बंद हो गया सारा शोर ॥ 
पृमऊ ये | यृह सिद्ध.'पुरुष. है, या कोई अ्रवतार है। 
जा कुछ कहा समभने का है, चुनना इससे सार है।॥। 


३9 नी कलर हि 

सून्नव"म्राक्नूकदेका पग, में, _बारम्वार प्रशाम किया। 
नानकै!मे उपदेश दियासज़ो उसको उर में थाम लिया ।॥॥ 
वानकब्ोले.प्युनो ,भाइयों, , धर्म - कर्म की श्रंजलि भर। 
ढोंग अंध विश्वास त्याग कर, सच्चा तपंण मन से कर ॥ 
५ थ हि है 

बहंण को क्ंतोष .! चाहिये. वेदज्ञों को -ईएवर- ज्ञान । 
जोगी+छारे-ब्रह्मचर्य को, “गृहस्थी घोर शुभः ईमान।॥। 
पाजा/पत्यीय क़रेः सबके: संग, : व्यापारी के भाव सही । 
कोई कभी न जले किसी से, उर में हो दुर्भाव नहीं ॥ 


गैयें गुद जी घाद दूसरे, माला जपते कुछ पाये। 
कर में मनका घूम रहा था, मन में भारी भरमाये ॥ 
बयुला भगत बने बैठे थे मन कुविचारों में संलग्न । 
तीर्थंधाम में पाप धो रहे, घर घर काम क्रोध में मग्न ॥ 


जमोझोर: ]6.:-- : [ पथ 


पु उनते श्री नानक से "क्यों मनका कर फ़र रह? 
बोले “ईश्वर का जप करते, उसको ही हम टेर रहे ।” 
गुदवर बोले व्यर्थ क्रिया यह, जब तक मन एडाग्र नहीं। 
व्यय दिखाया बयों फरते हो ? ईश्वर हित तुम ध्यग्र नहीं ॥ 


मेक कर्म कर, सत्य यचन कह, शुद्ध कमाई सदा करों। 
सादा बांटरार साम्रों प्रोमो, कृष्ड पराया सदा हरो ॥ « 
कया रकपा है इस माला में, मन की माला शुद्ध जपो। 
विद्या पाप्तो, सदयुण छात्रों, श्रम का तप ही सदा तपी ॥ 


लाकर सबको सत्पय पर फ़िर झ्रागे बढ़ें पुण्य के घाम। 
ज्योति दिसानी थी सब जग को करने थे उज्ज्वलतम्‌ काम ॥ 
गुरदास श्री ज्ञान गोदड़ी उनको)याद दिलाता है। 
जो जाते हैं म.थ टेकने, प्रभु से उन्हें मिलाता है॥ 


भगवान मानक धन्य थे, वे धन्य जन, दर्शन ढिये। 
सन्‍्मागं पर साने जयत को, सत्य बचनामृत दिये ॥ 
थी जन जयंगे नाम सतग्रुरु पार कर देंगे तरी। 
भगवान मेरे देश की हर शाख हो सुमतों भरी।॥ 


घन्य धन्य गुरदेव, ब्रह्म रुप ही दीखते। 
काजी झो बादशाह भी, सत्य ज्ञान शुभ सीखते॥॥ 
घन्य लेखनों धन्य कवि, धन्य घत्य यह काब्य। 
भारत भू को विविधता, रहे एक्य संभाव्य। 


डक 
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सगे १६ 
धर्म प्रचार 


जय घर्मदेव की प्रास-तत्व जीवन का। 
शुभ पंच तत्व के नियम सम्पुटित मर का॥। 
जब पंचतत्व से रचना होती तन की | 
तब प्रकंथ्ति होती शक्ति वायु से मन की ॥॥ 


फिर भ्रग्नि तत्व से सूक्ष्म मनीपा जगती । 
नव संवेदद की क्रिया सलिल से पंगती ॥॥ 
जो भूमि तह स्थूल भनावृत अवयव । 
ये नभ से लेकर नाद दिव्यता का रव।। 


जब मातृगर्भ में तेज पिता का पलता। 
जो तमोगुणी संस्कार भार सो जलता ॥ 


जब तन निसृंत हो आता जगत निलय में । 
तब रजोगुणी संस्कार उदात्त विलय में ।॥। 


फिर सतत का रहता शुद्ध स्वरूप अनूठा। 
पर भाया गहित तत्व बनाती भूँठा॥। 
बस इसी विस्दु से तव संस्कारी काया। 
वह शुद्ध चेतना तत्व फन्‍्द में आया।॥ 
यदि आस्तिकता का भाव वंश से लीन्हा। 
भ्ौ पर्यावरण विशुद्ध जीव ने चीन्हा॥! 
तो बनता शुचितम भाव प्राण में तन्‍्मय। 
फिर सतत साधना करती उसको चिन्मय [ 
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जो धारण करता जीव घर्म वह होता। 
फिर सिंचित करता इसे कर्म का सोता॥ 
यदि जीव धर्म से होन, दुःखारी मारी। 
जल जातो रजतम आग पुण्य की क्यारी ॥ 


फिर बिना धर्म के कौंन सहारा देता? 
उर दर्बल होकर टूटी नौका सेता। 
जब आता है तूफान डूबती नेगा। 
तब बिना धर्म के कोई नहों खि्बया ॥॥ 


सदगुण के अंकूर धर्म बिना मुरमांते। 
यदि घर्म-उर्वता मानस सदुगुण छाते।। 
ससारी वैभव धर्म विना विप बनतें। 
अवग्रुण के कलुप बितान स्वतः ही तनते ॥। 


उर का सच्चा सुख, शान्ति धम से भ्राते। 
ऐसे नर जग में स्वर्गिक झ्राभा लाते॥। 
उनके उर में अभ्ृत का अम्बुधि भरता। 
वह जीव मात्र को सुख दे, पीड़ा हरता ॥ 


जब तक मानव के साथ घर्मे-की छाया ।? 
वह अजर अमर है सत्‌ चित आनेंद पाया-॥ 
है सूक्ष्म, विवेचन. है जन जन को दुलेंग । 
इसलिये कर्म -की व्याख्या -बनती-संभव-।) 
मिज कर्म करे जो उचित भावना रख कर । 
वह कर्म कुशलता धर्म रूप *इस भू पर | 
बह योगी होता; सही करमे-: जो! करता 
निज निर्मल मानस बीच शिवं को “भरता ।॥ 
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वे जग हित कारी सत इसी को आते। 
जन जन को -देकर ज्ञान घर्म' सममाते ॥ 
इस हेतु य्रुगों में अवतारी अ्रवतरते। 
'बे' जन जन के 'उर धर्मभाव शुचि भरते ॥। 


गुरु नानक कलियुग मध्य ईश अवतारी। 
वे .घूम घूम कर सब दिशि धर्म प्रचारी ॥ 
उनके ' जीवन का ध्येय सत्य दिग्दर्शन। 
अपित करे दीमा जंगत हेतु तन मन घन ।॥। 


उनके प्रचारे' का 'ढंय श्रनूठा भारी॥ 
“बे दिखलाते प्रत्यक्ष चकित मर वमारी॥ 
वे. तक; पूर्ण ,शैली में सार बताते। 
वे .दुग्घ सलिल को पृथक पृथक दिखलाते ॥। 


ज़ब« कर में कंगन, -कौंन आरसी चाहा। 
लख सत्य अनल्न में कूड़ा कर्कंद स्वाहा ॥ 
जो' कहते उसको वे करके दिखलाते,। 
,कैबल देकर उपदेश . नहीं रह जाते।। 


था नव नितान्‍्त यह ढंग .सत्य समभाना | 
जाकर जन जन के पास प्रत्यक्ष दिखाना ।। 
जब वार्ता करके बात सत्य जेंच जाती! 
तो उसको लेते मान बात जो भाती ॥॥ 


जिसने मानक के सत्य करिप्मे देखे। 
फिर , कसे कसौटी तक॑ शुद्धता लेखे।। 
,जब-हेटता पर्दा ट्रॉग दिखावट छल का। 
"तब सत्य दीखना कर्म मात्र था पलका।! 


परम भ्रचार ] ' [ [4] 


प्रनगिन जन प्रतिदिन चमत्कार लखते थे। 
वे प्रांख फाड़कर चकित मुग्ध तकते थे ॥ 
जब बात समझ में झ्राती सत्य प्रकट था । 
तब बनते उनके सिकख प्रेम उत्कह था॥ 


जितने उम्र युग में मुल्ला जोगी पंडित 
पाखंडी ढ़ोंगी भ्रादर्शो में खंडित॥ 
वे लूट लूट कर अज्ञानी जन जन को । 
करते थे शोषण संचय गरहित धन-कों ॥ 


हर क्षेत्र क्षेत्र में भ्रप्टाघारी शोषकप 
बन रहे अ्रधर्मी पाप पुज के पोर्षक।। 
जनता का रक्षक दृष्ठि नहीं भा झाता | 
जिसका करते विश्वास नही डस जाता ॥। 


थे शासक जालिस जुल्म बहुत थे ढ़ति। 
थे कर्म अशुभ, शुभ कर्म इष्टि नहीं श्राते ॥। 
थे दुःखी बहुत पर राह न उनको कोई+। 
अति तड़प तड़प कर सबकी भात्मा रोई॥। 


इसलिये जगतहित नानक शझ्रांग्रे श्राये। 
ले घ॒र्मं ज्योति वे राह दिखाने धाये॥ 
करना था धर्म प्रचार सत्य का सौदा) 
जीवन के गण पर सत्य घर्म का होदा ॥ 


इसलिये उदासी सकल जगत हिंत कीन्हीं । 
सब दिशा सुवारों हेतु संत ने चीन्‍्हीं।। 
थी प्रथम उदासी पूर्व दिशा हित साथी। 
लानी थी सच्चे मार्ग मनुजता प्राघी ॥ 
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सम्बत पत्ठह सो अउग्नन से पेंसठ तक। 
हे यूबे-ठदासी हेतु अमर सीमा तक।॥ 
कई ब्यास नदी को पार गोहन्दी वाला। 
फिर श्रमीशाह्‌ खलेडाह घविंडी नाला।॥ 


दे बले धर्म का दीप जाहमन- चाहल। 
थे सुजन भाठड़े नरीझा सेवा का थल ॥। 
बैठे रोड़ी पर रोड़ी साहिब द्वारा! 
कर पबेंले तमस में धर्म ज्योति विस्तारा |! 


जिस भोर ग्रुरु जी जाते ज्योति बिखरती। 
झज्ञान॑ पमिल्रा हटती पुलक्रित भरती ॥ 
सत्र णोवे जन्तु भी हो जाते सुखियारे! 
सब हपित नारी पुरुष दुखाणंव तारे॥ 


करते घ॒र्म प्रचार बढ़े वे. प्रागे। 
पुर रहे दसों दिशी सत्य धर्म के धागे।! 
फिर पंहुँचे .दिल्‍ली यमुना सरित किनारे । 
मजतू टिलला पर सेतगुद भासन घारे॥ 


उस, संमय सिंकेन्दर लोधी करता शासन। 
झति हिन्दू धर्म विरोधी उसका मन धन ॥ 
बह करता अभ्रत्याचार घमर्मं बदलाता । 
'जो नहीं बदलता उसका शीश उड़ाता॥। 


'प्रतगित जन बंधक भोग रहे दुःख कारा | 
वह अतिशय क्रोधी क्र भ्रदय हन्यारा॥ 


जब 'दूतों ने यह कहा संत इक आया। 
उसने. यमुना के तीर सुझ्लासन पाया।। 
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वह हिन्दू है. झौ..:धम 3धघुर्वर, भारीत) 
झतिशम , है. ज्ञानी,... ध्यानी पर्मप्नन्ञुरोश्ी 
ज़ो उम्की -सुनते /ज्नात, भक़क बन जाति 
सत्र ' निर्भय /:होकर . ग्रीत ब्रह्म/केः गाते) 


लोधी .को भारी: क्रोप्र, भाग :सी ,दुह़की,। 
सब विक्ृत था व्यवहार | वात अति, वहक़ी,।। 
बोला काजी से जागो, पांठ-उपढ़ोशों। 
प्रपमान करो श्री मुश्क ज्श्ति ..कर (लगी ॥ 


काजी , भी था।पर्माज्ठध ,तिदेयी/मिममेंग्, 

सेना ली पैदल- गज -.रथ फुट तुर्गम्‌.॥॥ 
दे दिया हुबम, इस.“काफिर को. घर, पकड़ो,। 
यह जितना अकड़े तुम /भीः इनेअकड़ो,॥ 


थे मानक . शान्त_ जलधि .की शोभा। 
या मधवा -का्ेने. कल्पद हुमे--का गोभा॥ 
थे मुख , मंडल पर रवि. शशि तारे 
सब ओोर, स्वर्ग , शोभा के क्षितिज असर | 





लगता था, जंसे आदि....विधाता , लठ[ म 
घर 
मन मानस भीतर ., संत्य 





न पठा 





ज्यों शीतल जल से प्रर्नि ज़्वाल | 
किया मंत्रों के बल से पुणिधर .कील़ितू-॥ 





344 ] गुरुनातक अूहाकालक 


जैपते श्रमृत फल खाकर असुर रुका हो। 
शिव प्रतिमा सम्मुप रावण शीश भुका हो | 
टकरा गिरिवर से मुटा सलिल का भर हो। 
या कर्ण-कबच से ठढकरा टटा शर हो 


ज्यों सूरत श्रोर उठा हो भिड़ने दीपक । 
या गरुड़ जीतने हेतु चढ़ा हो शठ वक | 
ऐसे ही नानक ओझोर बच्य बह काजी। 
पर अभ्रविकल थी वह शक्ति अनिन्ध विराजी ॥ 


बोला वह काजी शहंशाह वबुलवाते। 
यदि रुष्ट हुये तो फाँसी पर चढ़वाते ॥। 
तुम जल्दी चलकर भूल कबूल करोगे। 
तो बच सकते, नतु मौत श्रकाल मरोगे ॥॥ 


नानक मुस्काये जेसे फूल खिला हो। 
या वेश्वानर को आहुति दान मिला हो ॥। 
या कल्प वृक्ष का किसलय ज्योति पगा हो । 
किया अम्बुधि-में बाडब तेज जगा हो।॥॥ 


वोले वे जैसे मंत्र कुत्स से फूठे। 
या मर्म प्रकृति के ज्ञान-क्रुंजिकरा सूटे॥ 
किवा नारद की वीणा का शुचि स्वर हो। 
या क्षीरोदधि की निर्मल स्वरित लहर हो ॥। 


है काजी जाकर शहंग्राह, समभा्ं। 
यदि मिलना चाहें, स्वयं यही पर आवें॥ 
हम नहीं किसी के दास मित्रा ईश्वर के। 
वे शहंशाह है स्वामी अपने घर के '। 
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संतीं को कोई झधिक न कोई कम हैं। 
राजा, काजी या भिक्षु उन्हें तो सम हैं।॥। 
कह दो तुम उनको आना हो तो अावें। 
हम को उनसे नहीं काम अतः क्‍यों जावें ॥॥ 


हतप्रभ था काजी मात्मग्लानि में गलता। 


वह लौढ पड़ा था रोप अग्नि में जबता ॥॥ 
ग्राकर उसने सुल्तान खूब वहकाया। 


नानक को देने दंड बहुत उकसाया॥ 


सोधी होकर के तप्त-तवा भचन्नाया। 
चढ़कर हाथी पर यमुना तट पर आया ॥ 
थे सग शस्त्रधारी भारी दल बल भी। 
थी बुद्धि भ्रष्ट श्रौ उर में भारी छल भी ॥ 


नावक बैठे थे ज॑से कुछ न हुम्रा हो। 
चिन्ता भय का लवलेश न प्राण हुमा हो ॥ 
गरजे सेतापति “उठो, बंदगी करने । 
या हो जारी तैयार श्वानसम मरने ॥” 


बोले नानक “जो श्वान वही ग्रुर्राता। 
जो स्वय मर चुका, इतर मारने आता ॥ 
जो दल वल लेकर झाया कितना कायर ? 
पशु बल पर करता गये वही पशु भू पर ।॥। 
हो चाहे राजा, काजी या सेनापति। 
करता वह जंसे कर्म मिलेगी तद्गति।॥ 
कोई देसे ना देपे ईश्वर लखता। 
अत्याचारी का अन्त पलटदता तरता ॥ 


[46 ] [ ग्रुरनावक महाकाव्य 


लोधे का आहत गे क्रोध बन फूटा। 
ज्यों गगन मध्य से जलता उल्का बूटा।॥॥ 
बोला “क्यों करते तुम प्रघार नव मत का ? 
है मृत्युदंड फल राजद्रोह हिम्मत का ॥/ 


नानक फिर बोले “शहंशाह अभिमानी ! 
तू नहीं अनुमवी या किचित भो ज्ञानी।॥ 
ग्रा ्बेठ प्रेम से सत्य दर्श करवायें । 
जो शासक के कत्तव्य ध्यान में लायें।॥।” 


कुछ ऐसा जादू हुआ क्रोध ज्वर उततरा। 
बन गया प्रेम का कोप हृदय द्ुत सतरा।। 
वह उतरा गज से चरण निकट झ्रावेठा। 
मानों हो हिसके जीव तपोवन पैठा ।॥। 


गुरू बोले माया मोह अंघ यह णग है। 
सूझे क्‍यों इसमें धर्म-प्रधर्मी मग है।। 
यह है शासक का धर्म न्याय मिल पावे। 
बलवान नहीं दुर्वल का तन मन खाबे॥। 


जो शासक बनकर श्रत्याचारी होता । 
भावी जीवन में नरतन आशा खोता।॥। 
जिसके शासन में श्रजा दुखारी होती। 
उसके मन की सुख शान्ति सदा को खोती ॥॥ 


शासक होता है सेवक सच्चे मन ग्रे। 
बहू जन की सेवा करता तन मन घम डे ॥। 
जैसे फू्यों का रस मधु मब्खी नेतो। 
वह नहीं जरा भी कष्ट पुष्प को देती ॥ 
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फिर उस रस को भी मधु में परिणित करती । 
संसार हेतु ही चुधा कोप में भरती ॥ 
है स्वार्थ गौए, परमार्थ प्रमुख संचय का । 
है नहीं दान में भय प्राणों के क्षय का॥। 


शासक भी थोड़ा “कर” ले सकता जन से। 
पर भोग नहीं कर सकता जन के घन से ।॥। 
वस उसे राज्य के हित में सदा लगाये। 
उससे वह सबके लिये मार्ग बनवाये॥ 


लगवाये तरू फलदार सुखद छायाकर। 
पशुधन का रक्षण पोपण सबको दुःख हर॥। 
हो कृषि का खूब विकास कृपक अति फूलें। 
वागों में नारी डाल हिंडोले भूलें ॥ 


रोगों का हो अवरोध, चिकित्सा सुलभा। 
काई भी सुविधा रहे न जन को झलभा ॥ 
हो सबको एक समान सभी सुविधायें। 
हो न्याय सुलभ सस्ता, दोपी फल पायें॥ 


शत 


हो ऐसा स्वच्छ रामाज सुस्ती सब प्राणी। 
हो वर्ग हीन भ्रौ जाति हीन कल्याणी॥ 
राव रहें पुष्प औ कलिका रंग विरेंगे। 
हो सके कभी ना जाति घ॒र्म के दंगे।। 
सब सम्प्रदाय सदुभाव ररें सव फूलें। 
मे राप्द्र रबदा भंग ने ऐसी भूलेंता 
दया धर्म शास्ति रथापन। 





[ गुरनातक महाडारुस 


मैं देख रहा हूं दूर इष्टि से भावी। 
मह देश बनेगा पूर्ण स्वतन्त्र प्रभावी॥ 
जनता के नेता सत्य श्रहिसा घारी। 
लेंगे वे पूर्ण स्व॒राज्य, हुटे भयकारी॥ 


आयेगा त्यागी ब्रती अहिंसा घारी। 
बह सत्य-शस्त्र से जन को करे सुखारी॥ 
हो जाय पराणशित गोरे शासक उससे। 
भागेंगे भकाबात प्रताड़ित भूस से॥ 


तव जन का जन के हेत सुसद शासन हो । 
मतदाता अपने मुक्त राष्ट्र का जन हो ।॥। 
होगा सुराज्य का घ॒र्मं विशेष म कोई। 
कोई प्पनावे धम मान्य जो होई॥ 


सब धर्म राज्य के लिये समान रहेगे। 
कोई न किसी को निन्‍्दा शब्द कहेंगे ॥। 
प्रधिकाधिक का ही भला अश्रधिकतम होगा । 
वह लोक हिर्तंपी राज्य स्वर्ग सम होगा ॥ 


हतना कह नानक देव शान्त थे ऐसे। 
मभंका मिट जाने वाद जलधि हो जंसे।॥। 
लोधे था खोया हुआ अचानक जागा। 
जुड़ गया चेतना का दूटा वह घागा।॥ 


छिर रखकर श्री शुरुचरण नेत्र भीचे थे। 
थे पुलकित भारी प्राण सुध” मीच्रे थे।॥ 
कुछ ऐसी थी वह दशा झात्म ज्यों उठकर । 
मिल जाता हो परमात्म शुन्य का मृदु स्वर ॥। 
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पाकर ज्यों स्वांति प्रवाह पपीहा हित । 
रवि रश्मिजाल से शतदल ज्यों ऊजेस्वित ॥ 
या चन्द्र ज्योत्त्या मुग्ध चकोरी तृप्ता। 
या फरिए की मणि हो ज्योति जाल से. रुप्ता ॥ 


श्री गुरु कौ लगी समाधि ध्यान शतदल, में 
या निविकार हो कमल जलधि के जल में ॥ 
निज शीश झुकाये शहशाह घर श्राया। 
भूले राही ने सही मांगे था पाया।॥ 


इसम्र तरह गुरुदेध प्रतिदित तम हर/ए करने लगे । 
शुष्क हृदयों को सुलभ सदभाव से भरने लगे ॥ 
भेद होते दूर माया कालिसा फ़टमे लगी। 
रढियों पर्भानधता की दु.ख निशा हटने लगी | 


कृष्ण की शुचि नन्‍द भू मथुरा मिलोरी से झ्लग । 
किु उसमें भी प्सत से खो रहे थे सत्य मग ॥ 
चल विये गुर चरण शुचितम्‌ मधुपुरी की ओर । 
डालने को क्षुष्ध जन पर निज क्ृपों की कोर ॥ 


00 
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सर्ग १७ 


दिग्विजय 


चरण बदना प्रथम पूज्य भगवान को। 
जय हो जननी आदि शक्ति यू तिमान की ॥। 
ईश्वर साम अनादि भाव सुखसार है। 
निराकार साकार वबुद्धि-व्यापार है॥। 


ईश नाम है झात्म शक्ति विस्तार का। 
सदगुएा बढते विस्तृत रूप श्रपार का॥। 
घिनकारी का संचय ज्वाला जाल है! 
आत्मतत्व परिवद्ध न श्रकथ विशाल है ॥ 


स्वयं नरक मामव के तक विचार है। 
ये तर मन के भिन्न-भिन्न व्यापार है॥' 
मन को श्रतिशय सुखद दशा ही स्वर्ग है। 
ग्रासक्ति से मुक्त दशा अ्रप वर्ग है॥ 


प्रनुचित करने से होता संताप है। 
वही तक भाषा अभिधा का पाप है।। 
एक अवस्था पाप दूसरी पुण्य है। 
सत रज तम का उलका रूप त्रिमुण्य है।॥। 


जो उदान्त को ओर बढ़े बह देव है। 
सुखद अवस्था मन की प्राप्त सदेव है।। 
जो निकृप्ट पथ गामी होता दैत्य है । 
रहता बर्बर | वचित रहता चैत्य है॥। 
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घन्य विश्व के भाग्य संत आते यहाँ। 
कर्मों का अधिकार श्रीर मिलता कहाँ? 
सत तवस्‍सथा से मिट्ते हैं पाप सव। 
बिना संतजन पुण्य प्राप्त है कौन कब ? 


आये नानक घर्मत्राण हित लोक में। 
डूबी थी मानवता भारी शोक में 
घूम घूम कर करते रक्षा धर्म की। 
पच्ची शिक्षा देते उज्ज्वल कर्म की ॥ 


चलते चलते कृष्णा थली भथुरा गयगे। 
पाखण्डी देखे थे उसमें नये नये॥। 
हुपे इकट्ट ग्रुरह डेरे में क्रोध से । 
परिचय उनका नहीं हुआ था बोघ से ॥॥ 


नातक ने बेठाया उनको प्यार से। 
ग्रस्ते हुये. ये पूर्वाग्रह दुर्वार से॥! 
सममे थे अपने को ज्ञानी श्रद्वितीय। 
ग्रज्ञानी अभिमानी थे अति अ्वर्णनीय 


ज्ञानी जन है विनत मौन तिज ध्यान में । 
काँच कॉँव करते कउये अज्ञात में।। 
होते जल्पक ज्ञान नहों लबलेश भी। 
उनसे हारे ब्रह्मा विप्णु महेश भी॥। 


एक चतुर्वेदी थे दर्ष महान में। 
वेद-नाद भी सुन्रा नहीं था काने सें.॥॥७७ 
ब्हीं विवेदी, कहीं... “वेदी कहलाएाँ.. हु 
बेदों का तो मर के नहीं 
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व्यय उपाधि का भार ज्ञान से हीन को । 
जल से परिन्‍य नही भला किस मीन को ? 


जिसे देद का ज्ञान वही वेदी बने। 
एकल द्वि त्रि था कि चतुबेदी बने ॥। 


“जिसमें हो पाण्डित्य कहें पंडित सभी। 
जड़ को पंडित कहना क्‍या संगत कभी ? 
जन्म लिया जिस कुल में उससे क्या हुआ्ना ? 
चाहे गुण ने नहीं कभो उसको छट्मा॥ 


सब उपाधि हैं व्यर्थ बिना ग्रुण धर्म के ॥॥ 
नाम नहीं वाचक होते है कर्म के॥। 
कौन समझता है जग में इस मर्म को? 
कौंन निभाता अपने सच्चे धर्म को ? 


गुए-डेरे में बेढठे आसन तान कर। 
अपने को ईश्वर के प्रतिनिधि मानकर ॥। 


एक अकड़कर बोले “कर शास्त्रार्थ रे ! 
मुझे बताप्रो वया कलयुग का अर्थ रे? 


क्यां निवास कलथुग का यह भी द्वुत कहो। 
या फिर मानो" हार सदा सेवक रहो ॥ 
गुरु नानक के पास दिखाई यों दिया। 
सूर्य प्रभा को जुगनू ने ज्यों छू लिया ॥ 
चमक रहा गुरुवर के आनन तेज था। 
चिन्तामशि पर रवि ज्यों रश्मि सहेजता।॥ 
खिला हास ज्यों नीरज विकसित हो गया । 
प्राची में ज्यों श्रकं उदित निर्मल नया ॥ 
द्विश्विजय ] [ 353 


जन की महिमा हटकर जब 'कल' को मिले । 
भाव शक्ति की गरिमा तन-वल को मिले ॥ 
सेवक से विज्ञान बने स्वामी सबल। 
भोग लालसा दहके मन में जब प्रदल ॥। 


रिश्ते बच संकोर्ण रहें पहुँचान सम। 
बुद्धि विदाशा बढ़े भाव पूंजी हो कम |! 
कानूनी दीवार घेर ले प्रेम को। 
एकाकी का स्वार्थ हने बहु-क्षेम को॥। 


मानव उड़ने लगे बुद्धिनतुफान मेंव 
लक्ष्य भ्ररश्य हो जावे जन के भान में ॥ 
साधन बनकर साध्य भुलावे में रखे। 
प्राध्यात्मिक को त्याग भौतिकी फल-चलले ॥ 


घुमंभाव का लोप उच्च गुण सुप्त हो। 
श्रेष्ठ प्रत्थ अपमानित होकर लुप्त हो:॥ 
म्यदा का नाश, निलज्जी बन रहें। 
कुछ, भोगें सु, शेष प्रभावों को सहें ।॥। 


जहाँ. पहुंच बस घोजा घकका जाइये। 
नेकी. कर. भो बदी सहज हो पाइये॥ 
कुप्रा बावड़ो क्रिसी मार्ग पर जाइये। 
ऐसे युग को कलयुग कहना चाहियें॥ 


अझथक रूप से श्रोता सुनते ध्यान से। 
ज्ञान रहित तम हटता जाता ज्ञान से | 
एक एक स्वर में अदभुत सी शक्तिथी। 
गुरु-चरणों में बढ़ती जाती भक्ति थी॥ 
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बोले सतगुरु कलियुग क्‍या स्थूल रे? 
तना रहित वह वृक्ष न जिसके मूल रे॥ 
कलियुग को जो वस्तु मानते अज्ञानी। 
पंडित बनते मुर्ख व्यर्थ के अभिमानी ॥ 


सतयुग त्ता द्वापर कलियुग भाव हैं। 
ये मानस के निमित चार स्वभाव है। 
सत्य बोलना, सदाचरण झौ शुभ क्रिया। 
ये है जहाँ प्रधान नाम सतयुग दिया ।। 


साधुभाव विजयी होता जब पाप पर। 
वर की होती विजय राक्षसी शाप पर।। 
पुण्य-राम जब पाप दसानन का जेता। 
वह संघर्षी काल कहाता है त्रता ॥ 


छद॒म भयानक बढ़ें दुयोधन अन्यायी । 
कंस भावना रहे देवकी परछाई॥ 
कूटनीति से कृष्ण न्याय की रक्षाकर। 
धर्ममाव को उचित मान दें वह द्वापर॥ 


आपस में हो व्यर्थ लड़ाई- स्वार्थ की 
चिन्ता कोई करे न सत्यज श्र्थ को। 
तुच्छ लाभ के लिये गला तक काट दें। 
निखिल सृष्टि को पाप भयातुर पाट दें।। 


मानव से बढ़कर जब मारने यत्र को। 
बाधित कर दें जीवन इष्टि स्वतत्र को ॥॥ 
लघु कुटोर उद्योग पिछडने जब लगें। 
ग्रामों के जन नगर झोर हऋत ही भर्गें॥ 
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जन की महिमा हटकर जब 'कल' को मिले । 
भाव शक्ति की गरिमा तन-वल को मिले | 
सेवक से विज्ञान बने स्वामी सबल। 
भोग तालसा दहके मन में जब प्रवल ।। 


रिश्ते बन संकीर्ण रहे पहुँचान सम। 
बुद्धि विदाशा बढ़े भाव पूंजी हो कम ॥ 
कानूनी दीवार घेर ले प्रेम को। 
एकाकी का स्वार्थ हने बहु-क्षेम को॥। 


मानव उड़ने लगे बुद्धि-तुफान में। 
लक्ष्य अदृश्य हो जावे जन के भान में ॥॥ 
साधन बनकर साध्य भुलावे में रसे। 
ग्राध्यात्मिक को त्याग भोतिकी फल-चखे ।॥। 


धमंभाव का लोप उच्च गुण सुप्त हौ। 
श्रेष्ठ ग्रन्थ भ्रपमानित होकर लुप्त हो।।॥। 
मर्यादा का नाश निलज्जी बन रहें। 
कुछ, भोगें सुख, शेष प्रभावों को सहें ॥ 


जहां... पहुँच बस घोखा घकका खाइये। 
नेको. कर. भी बदी सहज हो पाइये।॥। 
कुप्रा बावड़ो किसी मार्गे पर जाइये। 
ऐसे युग को कलयुग कहना चाहिये ॥ 


अथक रूप से श्रोता सुतते ध्यान से। 
ज्ञान रहित तम हटता जाता ज्ञान से॥। 
एक एक स्वर मेअदभुत सी शक्तिथी। 


गुरु-चरणों में बढ़ती जाती भक्ति थी।॥॥ 
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कोई केहता है अवतारी राम का। 
कोई कहता संत बहुत शुभ काम का ॥ 
कोई कहता वरदगरिरा का खूप है। 
या संसृत्रि का प्रबल प्रतापी भूप है॥ 


गुस्वर ऐसे वेठे जल में ज्यों जबज। 
जीव बना था ब्रह्म त्रिगुरा माया को तज ॥॥ 
क्षार बीच ज्यों चिनगारो श्रभिराम हो। 
घोर अविद्या बीच सुविद्या धाम हो॥ 


मथुरा नगरी त्याग चले बंगाल को। 
जीत चुके थे दिकू सीमा झौकाल को।॥। 
मथुरा से ढाका की दूरी पर कर। 
दो पल मेंही पहुँचे लघिमा घारकर॥। 


नूर जहान नाम की भोरत शाप्रिका। 
जादूगरनी  तन्‍्त्र ज्ञान आराधिका॥ 
अनगिन उसकी शिष्या जादुघधर बनो। 
पर पुरुषों को पीड़ा देती प्रति घनी ॥ 


दिन में रखती यकरा या मेंढ़ा बना] 
रात्रि काल में करती भोग विलास घना ॥। 
महा घूर्तनों ग्रुणहीना विकराल थीं। 
निर्दोपषों के लिये बनी कढु काल थीं॥ 


गुरू नानक जी मरदाना वाला लिये। 
संगर बाह्य सीमा पर इरा तान दियेता 
मरदाना ने कहा नगर जाकर अभी। 
भोजन का सामान जुटाँऊ मैं सभीवया 


456 ] [ गुरुवानक महकाव्य 


सतगुरु देखा होनद्वार कुछ श्रौर थी। 
दूर दृष्टि से चीन्हीं वंधन ठौर थी॥ 
झाज्ञा दे दी, ध्यान मग्न ये हो गये। 
मरदाना भी चक्षु दृष्टि से खो गये।॥। 


पहुँचा जैसे नगर वीथि में मरदाना। 
देख नारियों का मुख मंडल हरपाना ॥॥ 
छिड़क मीर कुछ मंत्र बोल कर साध दिया । 
ठुरत बना कर मैंढ़ा उसको वाँध लिया ॥॥ 


“मैं मैं” कर चिल्लाया उछला गिर गया। 
किन्तु नहीं जादुगरनो के हृदय दया ॥ 
मौर भरे दो नयन विवश से रो दिये। 
प्रश्नु बहाकर उसने श्रपने झाप पिये॥ 


हुक उठी थी उर में भारी पीर की। 
निर्भरणी बहती थी आँसू नीर की॥॥ 
पशु बेचारा कह न सके निज वेदना। 
चुपचुप रोना वंधत धूल कुरेदना।॥ 


ध्यान हुया फिर ग्रुरु चरणों की धूल का। 
फंसा भेँवर में स्वप्न देखता कुल का।॥। 
वाह ग्रुरु जी मंत्र हृदय में जप रहां। 
भूखा प्यासा प्रखर धूप में तप रहा॥ा 


उधर ग्रुहणी अनन्‍्तर्यामी देखते। 
कृपा इष्टि के काल चक्र मिस लेखते ॥। 
जब जब पड़ी थिपत्ति भक्त हि०त चल दिये । 
अ्रनुकंपा कर कप्ड-कीट सब मल दिये।॥। 
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पहुँचे उस चल जहाँ कल्पता मरदाना।, 
निज तप बल से जादूबल भी पहुंचाना ।! 
घूम घिरी सब जादूगरनी - व्यग्र - हो।- 
लगीं निखरने तेज अनंत उदग्र हो॥ 


ऐसा देखा तेज कि मानों ब्रह्म हो। 
तन-तम्णाई मानों कल्प सुरम्य हो।। 
साक्षात रवि उदित पूर्व के द्वार से,। 
मरि मुक्तागण छहूरें अम्वुधि ज्वार से॥ 


साक्षात शिव झाये ज्यों कंलाश से। 
कमलापत्ति उठ धाये क्षीरधि वास से॥ 
किंवा माया वीच सतोग्रुण ग्रात्म का। 
असुर शक्ति से घिरा तेज परमात्म का।॥ 


जैसे जिसके भाव उसी विधि दीखंते। 
जो जिसका ज्ञातव्य उसी को सीखते || 
भक्तां को भगवान दिखाई दे रहे। 
विपय कोट माया गड्ढडरिका ग्रिर बहे॥ 


वाला को ले साथ उसी थल पर गये। 
मरदाना पशु बना भोगता दुख नये ॥। 
देखा गुरु को “मैं में” कर व्याकुल हुआ। 
श्री मामक ने चरण बढा उसको छुम्मा ॥ 


ऊजासुवन तज रूप पूर्ववत्त हो गया। 
मरदाना ग्रुरूु चरण गहे, कुछ रो गया। 
जादुगरनी देख दृश्य भञ्रति क्राद्धथी। 
किन्तु विवश थी गति उसयी अवरूद्ध थी 
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जोर लगाया, अजमाया जादू घना। 
हुई थकित, श्राशा खो बैठी, खिन्न मना ॥ 
श्री नानक पर असर न किचित भी हुआ । 
उसका जादू वना उसो के तिये कुग्ना ॥ 


झ्यौर नवेली नारि कृप से आ रहीं। 
नोरपूर घट शीश अमित छवि पा रहीं।। 
जब युरु नानक लगे तिरखने घट भरे! 
चिपक गे गये शीश रहे यों ही घरे।॥। 


किये प्रयास अनेक सफलता ना मिली । 
घट सिर पर ही रहे ई डुरी ज्यों सिली ॥ 
नूरजहाँ तक पहुँच गया संदेश यह। 
सरपट दौड़ी आ पहुँची ग्रति ऋद्ध वह ॥ 


घिरी अमेकों जादृूगरनी ज्यों घटा। 
भरे वृक्ष थे चौक अ्रटारों औ ऊहटा।॥ 
मत्र पढे, जल छिडका. टॉंवा टोठका। 
उ्दे फेंकती फेर रहों थी घोढका।॥ 


सब मिलकर भी घड़ा न प्रिर से ले सकी । 
विपकर गया बह, जादू करते सब थकी !॥ 
हतप्रभ सी, अ्रसहाय, विबरण सी न्‍्मता। 
भूल रही थी पढ़ा लिखा जो भी गुना ॥ 


श्री नानक मुस्काते बेंढठें निडर हो। 
अंधकार के मध्य दिवाऊर प्रखर हो॥। 


नूरजहाँ ने पक्ड चरण गुरु के लिये। 
औऔरों ने भी आत्म समर्पण कर दिये।। 
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क्षमा मौगने लगी हुई भयभीत सी। 
थर थर कंपित पल्लय कलिका पीत सी ॥ 
बोले तब गुरदेव बैठ कर अ्रव सुनो। 
छोड़ कपट को सत्य ज्ञान उर में गुनों॥. 


घटिया पाकर सिद्धि स्वार्य हित छो बढ़ें ॥. 
नकली लेकर पैर मलय गिरि पर चई।॥॥ 
तुच्छ स्वार्थहित भौरों का अ्पकार कर। 
झंत दुखी हो उर में भारी ग्लानिभर॥। 


नेक बनो, वजकर माया के मोह को। 
सतोगुणी बन तजो काम श्रौ कोह को॥ 
नारी तन है मन्दिर संदगुण देव का। 
उसे करो मत श्रालय फरन्द फरेब का।। 


नारी चाहे, वन सकती श्रमृत नंदी। 
विप वापी, सुभगा सुखान्तिका, चास दी ॥॥ 
सुरी-आसुरी, कलहकारिणी, शीतला 
श्रद्धापूरित,. नेहमयी या प्रज्वला ॥। 


वह माता है, भगिनी, प्रेयसि, श्रात्मजा। 
पुरस्कार सदुगुरणा की, अवगुण की सजा ॥ 
ग़क्ति केद्ध वह, दुर्बलता दुर्वार वह। 
परम पूज्य, महसीय, जगत को हार बहू ।॥॥ 
गहों सत्य का मार्ग, अभय हो बढ़ चलो । 
दीपक बन कर, ज्योति दान हित नित जलों ॥॥ 


जिस समाज में नारी सदगुण युक्त हो। 
वह उन्नत खुशहाल दुःखों से मुक्त हो।!। 
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सुन नानक के वचन प्रेम पुलकित हुई 
सत्य हेत संकल्प लिया फिर घर गई ॥5 


गी “लिये नर 
कर उनका उद्धार साथ 4 कक है 


आन 

करते प्रभु का ध्यान सन भी च॑ कि 
3६०१८ 

पहुँचे ग्रोरखमता लोक कल्याण के 


भूले भटके जोगी जोगिन भाण को॥। 
बेप बनाया अदुभुत कुरता गेरुझ्मा। 
श्वेत दुपट्टा एक हाथ से सप्िर छुम्रा ॥ 





एक पाँव में जूनों पहनो कफन गले में डाल 
गले हड्डियों को माला थो, केसर तिलक सेंभाल। 
जोगी जोगिन देख चकित थे, पूछा मत का नाम । 
जोग निरंकारी है भ्रपना, उत्तर था निष्काम। 


जोगी जोगिन लगे लुभाने बदलों अपना पंथ । 
भस्म लगाझो तन पर पहिनों काला अम्वर वांय ॥ 
सच्चा मार्य मिलेगा तव हो वोलो झलख निरंजन । 
गोरख पंथी वेप घारने से ही दुःख का भंजने॥। 


बोले नानक वेष घारणा तो निष्फल है। 
बचे बुराई से तो होता उत्तम फल है॥ 
कुछ भो पहनो इससे शभ्रन्तर क्या झाता है? 
तन सुन्दरता व्यर्थ अगर मन भोग गते जाता है ॥ 
तन चाहे मेला हो जाये सन तो निर्मल होने । 
भीतर रहे झात्मा जगती तन चाहे सोबे॥॥ 


सत्य मार्य पर चलो कपट को त्यागो रे! 
माया घेरा डाज् रही है भागो रे! 
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भागोगे पर ऋहाँ? जहाँ संरक्षय हो। 
जहाँ विपेते भोग नाग का नहीं ऋर भक्षण हो ॥ 
पहिले जगह बनाओ्रो ऐसी जिसमें बच पाग्रो। 
दृदय शुद्ध ही कोट भणित है था नाप्री॥। 


ईश कृपा से ढोंग श्रीर परासण्ड हटेंगे। 
श्रात्म ब्रह्म के बीच गत्ता तत्काल पढेंगेता 
मत चौंको जो वेष देखते, कृत्रिम है। 
प्रसली रुप बआात्म का अन्तरतम्‌ है।॥। 


चिन्ह करोगे घारण तो क्‍या गति होगी? 
खिथा डंडा भस्म खज़ू निप्फल योगी॥/ 
शीश मुंडामे से क्या सन मुँड जायेगा? 
माया से निर्लिप्त, ब्रह्म को पायेगा? 


अ्रंजजन बीच निरंजन, योग युक्ति पाग्नो। 
बिना श्वूंग के बजे राग, निर्भव हो जाझो ॥। 
सच्चा जीवन शुद्ध त्यायमय शअ्रग्यासी । 
प्रेम मर्म से कटें योनि लख चौरासी॥ 


घन्य घन्य कह उठे कभी गरोरखपंथी। 
पहिली बार मिला था उनको सद्गप्रस्थी ॥ 
त्याग दिये सव ढोंग सिख थे शुद्धमचा। 
पंथ सत्य का पाया निर्मल ज्ञान घना।। 


गोरसमता वना था नानक मंता त्वरा। 
गु्वारा है पृज्य श्राज भो ज्ञान गिरा।॥ 
वैसाखी को अब भी समता है मेला। 
गुरु प्रसादि से मिथ जाते हैं कौर भमेला ॥ 
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घले ग्रुद महाराज बनारस के पथ पर। 
जंगल पर्वत धूम रहे थे भू हितकर |॥ 
मरदाना को भूख लगो थी अतिभारी। 
थक्के हुये को चलना भी था लाचारीवा 


बोला “गुरुवर ! करो व्यवस्था खाने की । 
प्रव्त बुभुक्षा जागी भोजन पाने की॥। 
दीख रहा कुछ नहीं कि जिसको खाऊं मैं ? 
कहें देव ! किस विधि से प्राण बचाऊं मैं ? 


रीठे का था वृक्ष पास ही पड़ा हुआ। 
अनगिन रीठों की समृद्धि से जड़ा हुआ ॥ 
बोले मानक तीत्र शक्ति से शाख हिलाझो। 
जो गिर जावें उन रीठों को जी भर खाझ्नो॥ 


मरदाने ने शाख हिलाई पूर्ण शक्ति से। 
उर भ्राल्ह्दित उमंग रहा था शुद्ध भक्ति से ॥ 
रीठे गिरे, उठा कर खाये श्रतुलित मीठे ५ 
अहा ! छुद्ारे बने अभी थे जो भी रीठे ॥ 


श्रव॒ भी कोई जाकर देखे रीछे हैं। 
उसी वृक्ष में बने छुझरे मीठे है।॥ 
नानकमते थान से तेईस क्रोश पर। 
तोर्थस्थतली बनी हुई है शोक हर॥ 
भक्तों को प्रसाद अभी तक रीठे का। 
लगें छहारे ऐसे मघुमय मोठे का॥ 
जिस थल गुरु के चरण पड़े वह घन्य है। 
गुरु की महिमा अतुल अनादि अनन्य है ॥। 
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भागोगे पर कहाँ ? जहाँ संरक्षण हो। 
जहाँ विपते भोग नाग का नहीं ऋर भक्षण हो ॥ 
पहिले जगह बनाग्रो ऐसी जिसमें बच पाग्रों। 
दृदय घुद्ध ही कोट प्रजित है पा जाग्रों॥ 


ईश कृपा से ढोंग झौर पाखण्ड हटेंगे। 
आत्म ब्रह्म के बीच गत्ता तत्काल पढेंगे ॥ 
मत चौंको जो वेप देखते, कृत्रिम है। 
झसली रुप आत्म का अन्तरतम्‌ है॥ 


चिन्ह करोगे धारण तो क्‍या गति होगी? 
खिंथा डंडा भस्म शझ्भा निप्फल योगी॥ 
शीश मुडाने से क्‍या मन मुंडे जायेगा? 
माया से निलिप्त, ब्रह्म को पायेगा? 


अ्रंजन बीच निरंजन, योग युक्ति पाशों। 
बिना ऋग के बजे राग, निर्भय हो जाझो ॥ 
सच्चा जीवन शुद्ध त्यागमय अग्यामी। 
प्रेम मर्म से कटें योनि लख चौरासी॥ 


घन्य धन्य कह उठे सभी गोरखपंथी। 
पहिली वार मिला था उनको सदग्रन्थी ॥ 
त्याग दियें सब ढोंग सिवख थे शुद्धमना। 
पंथ सत्य का पाया निर्मल ज्ञान घना॥ 


गोरखमंता बना था नानक मता त्वरा। 
गुरुद्दारा है पूज्य ग्राज भो ज्ञान गिरा ॥ 
वैसाखो को अब भी लगता है मेला। 
ग्रुरु॒ प्रसादि से मिट जाते है कौर भमेला ॥। 
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घले गुर महाराज बनारस के पथ पर। 
जंगल परवेत घूम रहे थे भू हितकर | 
मरदाना को भूख लगी थी अतिभारी। 
यके हुये को चलता भी था लाचारी॥। 


बोला “गुरुवर ! करो व्यवस्था खाने की । 
प्रबल बुभुक्षा जागी भोजन पाने की॥ 
दीख रहा कुछ नहीं कि जिसको खाऊं मैं ? 
कहें देव ! किस विधि से प्राण बचाऊ मैं ? 


रोठे का था वृक्ष पास ही पड़ा हुआ। 
पनगिन रीठों की समृद्धि से जड़ा हुआ ॥ 
बोले नानक दीत्र शक्ति से शाख हिलाझो। 
जो गिर जावें उन रीठों को जी भर खाझो ॥॥ 


मरदाने ने शाख हिलाई पूर्ण शक्ति से। 
घर भ्राल्हादित उमंग रहा था शुद्ध भक्ति से ॥ 
रीठे गिरे, उठा कर खाये पअरतुलित मीठे । 
श्रहा! छुद्टारे बने श्रभी थे जो भी रीठे ॥ 


झव भी कोई जाकर देखे रीठे हैं। 
उसी वृक्ष में बने छुट्रे मीठे है।॥ 
नानकमते थान से तेईस क्रोश पर। 
तोथेस्थलो बनी हुई है शोक हर॥ 


भक्तों को प्रसाद झभी तक रोठे छा। 
लगें छुहारे ऐसे मघुमय मीठे का॥। 
जिस थल ग्रुरु के चरण पड़े बह घन्य है। 
गुरु की महिमा अतुल अनादि अश्रनन्य है ।॥। 
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भागोगे पर कहाँ? जहाँ संरक्षण हो। 
जहाँ बिपते भोग नाग का नहीं ऋर भक्षण हो ॥ 
पहिले जगह बनाओ ऐसी जिसमें बच पराग्मो। 
दृदय घुद्ध ही कोट भजित है था जाग्मों॥ 


ईश कृपा से ढोंग और पाखण्ड हटेंगे। 
आत्म ब्रह्म के वीच गत्तां तत्काल पढेंगे॥ 
मत चौंकी जो वेप देखते, क्षत्रिम है। 
प्रसली रुप श्रात्म का अ्रन्तरतम है 


चिन्ह करोगे धारण तो क्‍या गति होगी? 
खिथा डंडा भस्म श्यूज्ध निप्फल योगी॥ 
शीश मुडाने से क्या मन मुड जायेगा? 
माया से निर्लिप्त, ब्रह्म को पायेगा? 


अंजन बोच निरंजन, गोग युक्ति पाग्नो। 
बिना श्टग के बजे राग, निर्भभ हो जाभ्ो ॥ 
सच्चा जीवन शुद्ध त्यागमय अग्यामी। 
प्रेम भर्म से करें भोनि लख चौरासी 


घन्य घन्य कह उठे सभी गोरखपंथी। 
प्रहिली बार मिला था उनको सद्ग्रस्थी ॥ 
त्याग दिये सब ढोंग सिवख थे शुद्धमना। 
पंथ सत्य का पाया निर्मल ज्ञान घना।॥ 


गोरखमता बना था नानक मता त्वरा। 
गुरुद्रारा है प्रृज्य भ्राज भो ज्ञान गिरा॥। 
वैसाखी को अब भी लगता है मेला। 
गुरु असादि से मिट णाते हैं कोर भमेला ॥! 


62 ] [. गरुरुवासक महाकाव्य- 


घले ग्रुह महाराज बनारस के पथ पर। 
जंगल पर्वत घूम रहे थे भू हितकर ॥। 
मरदाना को भूख लगी थी अ्रतिभारी। 
थक्े हुये को चलना भी था लाचारी॥ 


बोला “गुरुवर ! करो व्यवस्था खाने की । 
प्रवल्ल बुभुक्षा जागो भोजन पाने की॥। 
दीख रहा कुछ नहीं कि जिसको खाऊें मैं ? 
कहें देव ! किस विधि से प्राण बचाऊं मैं ? 


रोढे का था वृक्ष पास हो पड़ा हुआ। 
भ्रनगिन रीठों की समृद्धि से जड़ा हुआ ॥॥ 
बोले नानक तीत्र शक्ति से शाख हिलाझो। 
जो गिर जावें उन रीठों को जी भर खाझ्नो 0 


मरदाने ने शाख हिलाई पूर्ण शक्ति से। 
उर भाल्हादित उमंग रहा था शुद्ध मक्ति से ॥! 
रीठे गिरे, उठा कर खाये श्रतुलित मीठे। 
अ्रहा ! छुहारे बने श्रभी थे जो भी रीठे ॥ 


झब भी कोई जाकर देखे रीठे हैं। 
उसी वृक्ष में बने छुट्टरे मीठे हैं।। 
नानकमते थान से तेईस क्रोश पर! 
तोर्थस्थती बनी हुई है शोहझ हर।॥। 


भक्तों को प्रसाद शझ्रभी तक रोठे का। 
लगे छुहारे ऐसे मधुमय मीठे कागा 
जिस थल भरुर के चरणा पड़े वह घन्य है। 
गुरु की महिमा अतुल अनादि अनन्य है।। 
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रीठे मीठे किये बनारस चल दिये। 
मर्दाना भ्रो बाला साथी ले जिये॥ 
काशी में हिन्दुत्व ज्ञान का केद्ध था। 
द्विज भारी विद्वान कुझाग्र नरेन्द्र था॥ 


भिन्न वेष को देख इकट्ठ जन हुये। 
ज्यों सूरज के विम्ब भनेकों घन छिंये॥। 
पूछे श्रनग्रिन प्रश्न सभी के उत्तर थे। 
श्री गुरु के तकोँ से सभो निरुत्तर ये।॥ 


चतरदास पंडित जो सबसे ज्ञानी थे। 
निज त्तकों के अद्वितीय श्रभिमानी थे।॥। 
आये करने तके लिये दल साथ में। 
बैद शास्त्र शत पथ स्मृति ले हाथ में॥ 


इसी .प्रेरशा से रचना उंकार की। 
चउगझ्नन श्रेष्ठ पौड़ियाँ सत के सार« को ॥। 
रचना की श्रीगुरु मे पावन वाणी की। 
गज रही ध्वनि भ्रव भी उस कल्याणी को ॥ 


ओंकार से सर्व प्रथम ब्रह्म उत्पत्ति। 
झोंकार से जन्म मिला सत आ्ामंद चित्त ॥। 
ओंकार से शेल युगल झौ वेद हुये। 
झोंकार से शब्द शक्ति समवेत हुये ।। 


ओझंकार से उपजी गुरु की भी वाणी। 
हुई जगत हित प्रेम प्रसविनी कल्याणी ॥ 
झोंकार से उपजा उज्ज्वल ब्रह्म विचार। 
झोंकार में व्याप्त हो रहा त्रिभुवन सार ॥ 
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एक वहीं परमात्म सर्वे व्यापक विभो। 
वही सृष्टि का आदि अन्त अविराम प्रभों॥ 
बुद्धि भेद दुःख मूल शूल अतिसार का। 
एक झोउम सतिगुरु प्रसादि संसार का॥ 


इतने हुये प्रभावित गुरु के तके से। 
हुये मुबतत कुविचार श्रनर्थ वितर्क से | 
गुरु के वनकर सिक्ख हुये ऋृतकृत्य से। 
बिना बैर तिर्भय हो सत्व अमर्त्य से ।॥। 


पहुँचे पटना शहर ज्ञान की ज्योति ले। 
मिले कुतर्की बहुत क्षणिक खद्योत् से॥ 
गुरु तको ने उन्हे मार्य पर ला दिया। 
माग किनारे नानक डेरा छा लिया॥ 


हीरों लालों का व्यापारी सालसराये जाहरी। 
परिचर साल ग्रधरका लाया, पहिने स्वर्ण फितोहरी ॥। 
भोजन व्यंजन फल भेवा के अभ्रनगिन थाल छिये। 
माथा टेक गुरु चरणों मे बहु उपहार दिये।३ 


पूछा ' उससे काम कौनसा करते भाई? 
बोला मैं हूँ बड़ा जोहरी सालसराई॥। 
बड़े प्रेम से उसे बिठाया बोले गुरुवर। 
सबसे बढ़कर मूल्यवान यह जीवन भास्वर॥ 
यही बहुत अनमोल और दुलभ है भारी। 
इसे गेँवाना व्यर्थ मूर्सता की लाचारी॥। 


ईश्वर के शुभ भजन हेतु ही इसको पाया। 
होगी क्‍या क्षतियृति व्यर्थ जो इसे गेंवाया ? 
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क्षण क्षण जप हरिनाम सार्थक होगा जीवन। 
सत्य वचन भि्लिप्त झात्मा का दुर्लभ घन॥ा 
शुद्ध कमाई उतनी जिससे उदर पूर्ति हो। 
तन मन विर्मल निर्मोही आचरण मूर्ति हो ॥ 


जेंसा होगा घन बेसा ही होगा मन भी। 
भोजन के अनुरूप बनेगा मानव तने भी।॥ 
बुरा न सोचो, करो बुरा मत, हृदय शुद्ध हो। 
सबसे निश्छल प्यार फकिन्तना शुचि प्रबुद्ध हो॥ 


सुनकर पावन वचत हुदय निम्ल हुम्मा। 
साबतराये शीश भुका परगतर छुम्मा॥ 
बनो धपिकख वह निज सेवक के सांध में। 
पंध शरण में गया डालकर कड़ा हाथ में ॥॥ 


पटना से चल कर श्री ग्रुढ जी गया गये। 
देखे जाकर ढोंग ढकोसल नये नये॥) 


पिंड प्राणियों के भरवाते थे सबसे) 
शोयण करते रहे भुलावा दे कब से॥ 


घेर लिया नानक को आफर पंड़ों _ने। 
छूब जताई ऐंड. मलल  मुस्टंडों ने॥ 
बोले तुम भी पितृ पिड भरवा लो रे। 


निज पवितूों के नाम स्वयं करवा लो रे॥ 
बोचे श्री ग्रुददेव सुनो सब घ्यान से। 
गुनों ज्ञान सो शब्द सुनो जो कान से॥ 
मेरा दीवा नाम दुःखों का तेल है। 
नाम दीप ज्यों जले उप्शता मेल है।। 
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अंत हो रहा तेल नहीं यमदुत गहेंगे। 
व्यर्थ जल्पता व्यर्थ सार उन्मुक्त कहेंगे।। 
कर देसी है क्षार जलाकर लघु चिनगारी। 
नाम स्मरण कर लेता है व्यया पुजारी।॥ 


पिंड पतल मेरा तो ईश्वर नाम ही। 
लोक और परलोक सुधारे घाम हीए। 
तीर्थ आरचमन अ्रव्याहन वह शुचि होंगा। 
तन का चाहे होने हिनन्‍्तु मन का होगा ।॥। 


दिवस झ्लौर निशि मन से ईश्वर जाप हो। 
महू अमृत की मूरि लेश भा पाप हो॥। 
पिडदान हलवा पूड़ी या स्रीर का। 
चावल जौ का या हो कच्चे क्षीर का॥ 


सन यदि पावन नहीं व्यर्थ सब दान है। 
जिल्ला दृषित व्यर्थ गंगय जल पान है॥ 
पंडित हो या तुक॑ मौलवी मठाधोश। 
शुद्ध हृदय के विना दूर रहता जगदोश || 


इसी तरह गुरुदेव. रोज उपदेश से। 
करते अवग्रुणय दूर हृदय के देश से॥ 
कुछ कहते करके दिखलाते कर्म में। 
मोड़ रहे थे जन प्रवाह शुति धर्म में।॥। 


जाते थे जिस भ्रोर उधर ही, शुद्ध हो रहा था परिवेश । 
ढ़ोंग भ्रंध विश्वास खूढ़ियाँ, मिटती, कटता पाप-बलेश !। 
सिवख रहे बन जगह-जगह पर, पंथ सत्य की वाणी का। 
ग्रूंज उठी थी वसुन्धरा स्व॒र अनुगुजित गुरु वाणी का ॥ 
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सुमेर पर्वत प्रकरण 


भगवान नानक की कृपा हर जीव पर होती रहे। 
ससार के हर देश मे सुख शान्ति को सरिता बहे ॥! 
सब हों सुखो संयत निरोगी, पुण्यमय शुभ कर्म हीं । 
सबको मिलें भगवान, सथके शुद्ध सात्विक धर्म हों ॥। 


भेद सब मिट जायेंगे मानव सुखी होंगे सभी। 
कोई किसी को कप्ट देने की न सोचेगा कभी ॥॥ 
मान होगा सब जगह सबका सभी संवुप्ट हो। 
तुच्छ बातों के लिये कोई कहीं वयों रुप्ट हौ? 


डचित पालन बालकों का नारियों का मान हो। 
वृद्ध अ्बला निराश्चित का भी उचित सम्मान हो ॥ 
साहित्य सुष्टा औ कला विद्‌ सब कहीं पुजते रहे । 
उचित श्रद्धा प्रेम के निर्भर सदा उर में बहे॥ 


घन से अग्रधिक हो मात मन का झौर तन से आत्म का । 
प्रातः उठते ही सभी जन नाम लें परमात्म का ॥। 
सब वर्नें आस्तिक सभी में सत्य शिव सौन्दर्य हो। 
पुण्य का सचय रहे भरी पाप का तत्काल क्षय हो ॥ 


कर रहे ग्रुर्देव थे सबका भला जो भी मिला । 
कर्म की शुभ शाखा पर था धर्म सरसिज नव खिला ॥। 
दूसरी ससार यात्रा के लिये फिर चल दिये। 
इन्दोर में इमली उगाकर ज्ञान का सम्बल लिये ॥। 
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घ॒र्म पथ पर चल दिये सद्भाव का संदेश ले। 
जिस जगह पहुंचे वही के शब्द उनका वेश ले ।॥। 
पहुंचते सरसा भटिंडा धर्मकोट सुधाम पर। 
जादुशों के जाल तोड़े ज्योति के वाहक प्रखर ॥। 


थे फीरों के अखाड़े फासते सामान्य जन। 
ज्ञान का उपदेश देकर बदलते जन-यूथ-मन ॥ 
राजपूताने कुआलू जैन-गढ़ तम दूर कर। 
ज्ञान गोष्ठी तक वार्ता दे रहे अ्रज्ञान-हर 


सत्य के दर्शन कराकर दूर करते पाप को। 
दें दिये वरदान सबको हंरणा करके शाप को ॥ 
पूछ बैठा पीर उनसे कौनसा तप कर रहे। 
खा रहे हो जी रहे हो तन क्षुधा तृप्णा बहे !! 


हो गये गंभीर सतगुरु ज्यों कमल का फूल हो । 
क्षरित वाणी मुख जलद से सत्य-तरु का मूल हो ॥। 
है पीर सुन शुभ तप वही है जो हृदय से हो रहा । 
मन विकारी हो ग्रगर क्यों तेज तन का खो रहा ? 


तन श्रगर हो स्वस्थ मन भी स्वस्थ तो फिर नाम जप । 
स्वस्थता ही तन हृदय की स्वतः बनती श्रेष्ठ तप ।॥ 
पीर फिर बोले हमारे साथ चालीसा करो। 
देख लेंगे नाम का फल यदि न कष्टों से मरो | 


मान कर गुरुदेव ने उनका कथन 'हाँ' कह दिया। 
जो दिया जौ और पानी सहज मन से गह लिया ॥॥ 
पोर प्रतिदिन एक जौ झौ एक “याला जंल षियें। 
साधना थी -कप्ट कर देखें मरें या वे जियें॥। 
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किन्तु नानक देव ने ना जौ छुये ना जल छुम्रा। 
हो गये चालीस दिन पर कप्ट कुछ भी ना हुआ ॥॥ 
पीर अ्रति दुबले हुये अर तेज तन का खो गया। 
सालिल जो लेते रहे फ़िर भी प्रकृत्ति-छल्र हो गया )॥ 


किन्तु नानक बीज भी या बूंद भो छूुते न थे। 
सहज आल्हादित उमंगित स्वस्थ तन झौ सुमन थे ॥ 
चरण में ग्रिकर सभी वे प्रार्थना करने लगे। 
हो क्षमा जो मूल की है, भाग्य अपने है जगे।॥॥ 


बन गये वे सिबख गुरु के यंथ की सेवा गही। 
इसे तरह सूरज समुज्ज्वल कर रहा पूरी मही ॥॥ 
चल दिये ग्रुद्धेव बीकानेर से प्रागे बढ़ें। 
जा रहें दक्षिण दिशा को उठाते जो भी पड़े ॥ 


मिल गया साधू सरेवड़ जीव ह॒त्या कर रहा। 
प्राप की सरिता बहाता स्वयं भी उसमें बहा ॥। 
कर केपा उपदेश देकर मर्भ पानी का बता। 
दे दिया निज ज्ञान से हो सत्य का उसको पत्ता ॥ 


भोलवंशी दैत्य कौड़ा मारता खाता मनुज। 
पकड़ म्रदाता गिराया बाँध कर पग और भुज ॥/ 
खोलता था तेल उसमें डालने ज्यों ही चला। 
कर कृपा की दृष्टि नावक कर दिया ठडा भंत्रा ॥ 


देखकर यह शक्ति कौड़ा ने चरण वदन किया। 
दैत्य से मानव बना कर शरसा में द्रत ले लिया।॥। 
बढ़ गये झ्ागे सघन वन पर्वतों के पार हो। 
कर रहे उद्धार दुःख से ज्यों सुखी संसार हो ॥ 
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नाग पट्टम और रामेश्वर गये बढ़ते रहें! 

शरण पाकर जन शताधिक कक्‍्लेश से कढ़ते रहे ॥। 
नृप बने शिवनाम सिंगल द्वीप पर शासन करें। 
सुन चुके ग्ुर्देव के कोतुक सभी का दुख हरें।। 


वन गये वे सिक्‍ख सीखा ज्ञान प्राणायाम भी । 
प्राण-सिंग्ल उच्चरित कर निरंकारी घाम भी ।| 
संगला से लौटते गुरुदेव कजलीवन गये। 
सिद्धजन समुदाय से कुछ तर्क उनके ठल गये ॥॥ 


मार्ग था हठयोग उनका कप्ट तन को दे रहे। 
भतृ हरि निर्देश देते, म्लानता मन ले रहे।॥ा 
सरल शब्दों में उन्हें उपदेश सच्चे ज्ञान का। 
दे दिया तम को उजाला शुभ नवोदित भानु का ॥ 


व्यर्थ मन को कष्ठ देना कार्य है अज्ञान का। 
सहज योगी प्राप्त करता अनुग्रह भगवान का॥॥ 
प्रश्न जितने भी किये, उत्तर दिये, जोरुष्ट थे। 
सुधामय वाणी सुनी तब सिद्ध सब संतुष्ट थे 


नाम, रस का पाने करते ब्रह्म के रंग में रंगे। 
भक्त सच्चा बन सकेगा सहज श्रद्धा में पगे॥ 
ज्ञान देकर भत हरि को पश्चिमो तट चल्न दिये। 


गुजरात मालाबार होकर पुण्यमय वे थल' किये ॥ 
सिन्ध-पोरों के लिये, पहुँचे वहावलपुर घती । 
बात करते अटठपटी वे चमत्कारी उत्मनी ॥ 


प्रेम से उतको कराये सत्य के दर्शन सुभग। 
थे जमाये उचित पथ पर लड़खड़ते श्रान्त पग॥ 
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ढोग से उनको हटाया और झाडम्बर हरा। 
सरल जीवन उर सदिच्छा सौम्य भावों से भरा॥ 
लौट कर दक्षिण दिशासे ग्रुरु जी करतारपुर। 
पहुंच कर निज प्रिय जनों का प्रेम से उत्ताल उर ।॥ 


दो समय संगत सिखों की हो रही हपित प्रभय | 
प्राप्त करते थे थे खुशियाँ ग्रुरुजी की दो समय ॥। 
चल दिये फिर उत्तरी दिशि को सिखाने के लिये। 
शीहा छीवा और हेँपू साथ जाने के लिये॥ 


पहुँच कर करतार पुर फिर मठन साहिब में गये । 
ब्रह्मदासा विप्र को उपदेश दीने शुभ नये।॥ 
पहुँच बद्रीनाथ पथ से हेम कुंडो राह लो। 
जो मिला उसके हृदय में शुद्ध पथो चाह दी।। 


तन भरा था शक्ति से ओ मन लिया सदुभाव भर । 
सूर्य जैसे चमकता है सुमेर पर्वत के शिखर | 
सिद्ध रहते मंडली में, देखकर हतश्रभ हुये। 
हाय बाबा ! ये शिखर तुमने भला कंसे छुये ? 


कौनसी है शक्ति “तुम में, कौन हो सचसच कहो ! 


दोसते हो तेजमय कंसे अनूठे तुम ग्रहों !! 


कह उठे नानक सुनो हे सिद्ध बातें ध्यान से। 
मूल माया में छुपा है देखना है शान से ॥ 
प्रेम प्रभु का शक्ति सच्ची, और माया रूप है। 
फम्रलवन के इन्द्र जाली कुछुक अन्तर कप है।। 
सिद्ध बोले मातृलोकी कह सको व्यवहार क्‍या ? 
विहेंस नानक ने कहा उर सत्य को तैयार क्या ? 
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मूठ की काली निशा छाई समूचे लोक में। 
सरल जम डूबे श्रनर्थी के भयानक शोक में॥ 
प्राप झाकर पर्वतों में छुप रहे दुख ताप से। 
दव रहे हो कर्म काण्डो के विपले पाप से।॥। 


+ 


फोन जग का कर सके कल्याण मुनिजन जब भगें। 
जन विना प्रंकुश कुपथ के पाप कर्दम में दगें।॥। 
भक्त जन तो रासलोला में सदा डूबे रहे। 
विप्रजन भी दक्षिणा हित कर्म काण्डों में बहें॥ 


रिश्वतों में काजियों का घ्यान वक सम है लगा। 
भोग में हैं मर शासक, उर विषय रस में पगा ॥॥ 
जगत-जोवों की कृगति है कौंन रक्षा कर रहा ? 
सिद्धनन समुदाय भी जब भेलने से डर रहा॥ 


छुप रहे हैं श्राप हो जब पवतों की गोद में। 
भूलते कत्तव्य श्रपना सिद्धियों के मोद में।॥ 
कौन फिर संसार में सद्धर्भ का उपदेश दे? 
कौन पीड़ित प्राणियों को प्यार का संदेश दे ? 


लौट जाझो लोक में निज कर्म का पालन करो। 
दोप युत पाखण्ड पीड़ित पाप-प्रक्षालन करो॥ 
योग रुच्चा कर्म में है, कर्म से भागों नहीं। 
व्यर्थ का यह बन्‍्सुरा सा राग अब रागो नही ॥ 


सब तुम्हारी ही तरह यदि पव॑तों में जा रहें। 
सिद्धियों के योग के उद्घाम भरनों में बहें।॥! 
तो बताझ्नो कौन लोॉकिक धर्म संचालन करे? 
कौन उपजा अमन सबके पेट का पालन करे? 
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कौन श्रम के मोतियों से भूमि का खाज्जार कर ? 
फौस अपने प्राण से बढ मातृम्‌ को प्यार कर ? 
जूकता सव आपदाशों से निभा कर्तव्य को? 
कौन निज पुरुषार्थ से बदले कुटिल भवितव्य को ? 


धर्म सवसे है बड़ा निज कर्म को करना सही । 
तप गृहस्थी का बड़ा है, फूलती फलती मही ॥॥ 
नेक नीयत, शुभ विचारों से सभी को सुख मिले । 
सरल जीवन शुद्ध भावों से प्रगयति-कलिका खिले (| 


बात मैं ज्यादा नहीं करता सरल सी वात है। 
छोड़ कर संसार भगना घृरित गहित धात है।॥। 
कर्म ही पुजा, करो उसको निकामी भाव से। 
घर्म है कत्तव्य निष्ठा पालना हो चाव से ।। 


है बहुत कथनी सरल पर है नहीं करनी सरल। 
पाप सबसे है वड़ा यदि जो कहें उसमें हो छल ।। 
पार दर्शी हो हृदय जो हो वही दीखे सदा। 
प्रेम हो, सद्भाव हो, ओऔ सरल जीवन सर्वेदा ॥ 


सिद्ध धुन कर चुप हुये, समझे प्रभो का रूप है | 
तेज का अम्बुधि-त्रिलोकी का सुज्ञानी भूप है॥ 
चरण थामे और माँगी भूल को शतधा क्षमा। 
सिवख बनकर लोट झायें पुष्य शुभ करने जमा ॥। 


मैपाल औ भूटान होते पहुच फिर सित्रिकम गये | 
जिधर जाते प्रेम पादप लहरते थे शुचि नये ॥ 
पहुंच कर तिब्बत बनाये सिवंख शिक्षा दे नई। 
फिर पड़े काश्मीर जम्मू झर जसरोटे छई।॥ 
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पहुँच कर सुलतोनपुर करतारपुर जाने लगे। 
तब कहा वेवे सुवीरा ! घन्य भाई हो सगे।॥ 


कल दिवस ही वोच में है प्राण परसों जायेंगे। 
झ्रौर दो दिन हो रुफे, मरते सुदर्शन पायेंगे।॥। 


रुक गये नानक उसी विधि प्राण वेवे ने दिये। 
चल दिय जैराम भी सत्त प्रेम प्राणों में लिये।॥ 
धन्य ऐसा युगल जब तक साथ था जीते रहे। 
प्राण का भी भनिल जिनका साथ परलोकी बहे॥! 


प्रेम प्रमृत पी लिया फिर मृत्यु का विप क्‍या करे ? 
शुष्क मरुस्थल क्या करेगा प्रणय भ्रम्बुधि उर भरे ॥। 
घन्य ऐसे प्राण जो विछुड़े नहीं मर कर मिले । 
सुमन बनकर स्वर्ग उपवन कल्प लतिका में खिले 


घन्य बेबे मानकी ज्यों वारि गंगा शुभ सनी। 
घन्य श्री जेराम जिनकी जिन्दगी सौरभ बनी ।॥। 
कर दिया संस्कार अन्तिम भ्रा गये करतारपुर। 
श्रणित रंघावे मिले शुभ कामना हिल्‍लोर उर॥! 


यह उदासी तीसरो सम्पन्न थी शुभ सार सी। 
वर्ष पन्रह सी पिचत्तर मोक्ष के अभिसार सी॥। 
यों मिले जेसे कि पतमाइ बाद पावस झा गई। 
या मरुस्थल शुप्कता पर सजल बदली छा गई।॥॥ 


धन्य होती थीं मही झऔ धन्य ही झ्ाकाश था । 
घन्य थे जल वायु पावक घन्य उज्ज्वल प्राश था ।॥ 
कोन भ्रव तक इस तरह ससार हित चलता रहा ? 
दीप सा दे ज्योति सबको, रात दिन जलता रहा ॥। 
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पनन्‍्य है वह पंथ, वाणी धन्य, इसके भक्त भो। 

घन्य है जो दीखता या- छुप रहा ग्रव्यक्त भी ॥-- 
घन्य है गुर ग्र्य साहिद्र, धन्य गुरुद्वारे सभी | - * 
धन्य होगी वह्‌ घड़ी, ग्रुर्देव दर्शन दें कमी ।॥। ८ 


घन्य घन्य घाम जहां ईश अ्रवतार हेतु, 

गाते उपदेश देते घर्म समभाते हैं। 
चाहे पुष्कर धाम ननकाशा धाम, सौंरों हो, 

संत चरणारविन्द स्व सा बनाते हैं ।- 
चौथी सु उदासी हेतु नानक प्रस्थान करें, 

मिटे दु.ख इन्द्र जो कि राह से हटाते हैं । 
मकक्‍के हाजियों के साथ सत्य की सुवाणी गू जे, 

जिस शोर पैर मकके द्वार हट जाते है । * 


पाए 
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सर्ग 9 गा 
मक्का मदीना यात्रा 


ब्रह्म शक्ति का सदन अन॑न्त । 

जड़ जंगम का शाश्वत कनन्‍्त ॥ 

वह अम्बुधि उत्ताल तरंग॥ 

अज अनादि भ्रदेश्य भ्रनंग ॥ 
बून्द बिछुड़ जाती श्रम्वुधि से, यह उसका दुर्भाग्य । 
पुनः मिलन होगा प्रियतम्‌ से, कब होगा सौभाग्य ? 
दिनकर किरण वाप्प कर देती, वन नीरद नभ मे छाती ) 
तरस बरस गिर जाती भू पर, गत्ता जलाशय बंध जाती ॥॥ 


पीता कोई प्यासा पद्दी, पड़ी उदर के कारावास । 
शर आहत ब्रण रुधर धार मिस सहती जाती त्रास ॥। 
भूमि गर्भ में, तृप्त तबे वर, या चातक की प्यास में । 
सीपी में मुक्ता बनती या विष झहिमुख श्रावास में ( 


हाय ! बिछुड कर परमेश्वर से दुर्गंति कसी झात्म की ? 
तभी मुक्ति होगी जब जन पर अनुकम्पा परमात्म की ॥॥ 
या अवतारी संत ऋषीश्वर करे अनुग्रह जीव पर। 
अमृत की वर्षा हो जावे चेतन जड़ निर्जीव पर ॥ 


संत जनों को कृपा अपार । 
सत्पप. पाता है संसार॥। 


जय जय नानक अगजग स्वामी । 
करा करण बासी पग्रन्तर्यामी ॥॥ 
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उत्तरपूण उदासी भव्य । 
जीवन दीपक ज्योतित नव्य ॥॥ 
दे दर्शन उपदेश विचार 
प्रेमी संगत ज्ञान प्रसार ॥। 


दादन खाँ जेहलम उद्धार । 
सच्चा पंथ सुनीत विचार ॥। 
धोगी संन्यासी मुनि संत । 
सब्रका ईश्वर एकल कंत ॥॥ 


टिल्‍्ला बाल ग्रुदाई थान। 
किया अनुग्रह दर्शन दान ॥। 
कनपुठ जोगो तनप्ठ संत । 
पीर पुजारी मेड़ महंत ॥ 


ढोंग ढकोसल ठेलम ठेल। 
धर्म आड़ में कृत्सित खेल )॥ 
देख ग्रुरुजी किया प्रहार । 
समभाया जीवन का सार |॥। 


टिलले उतरे लंघ पहाड़ । 
चींख रहे निज कंठ फाड़ ॥] 
बोले नानक स्वर गहरा। 
ईशएवर वया होता बहरा ? 


४४ ढोंगी एक परीक्षा लीनी। 
हि प्रस्तर प्रतिमा कर में दीनी ।॥ 
बोला फेंको नोर अनन्त । 
तैर गया तो मार्ये संत ॥॥ 
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देखें केसा है बतबंत। 
रखता कितनी भक्ति अनन्त ॥। 
नानक लीना प्रस्तर हाथ। 


लगा तेरने जल के साथ ॥॥ 


चौहा साहिब है गरुरुद्वार। 
एक सरोवर शुचि जलधार ।॥॥ 
चरण बढ़ाते चले अवाधघ । 
जग के हित की उर में साथ !। « 


बढ़ते जाते परम दयामय, मरुथल पर पावस घनश्याम । 
शुप्क घरा पर सलिल तरंगी, सहते शीतल वर्षा घाम ॥ 
डेरा इस्माइल खाँ गाजी, मीरापुर से नौ शहरे। 
राजनपुर होकर वे पहुँचे प्रेम सुधा से हृदय भरे ।॥॥ 


ग्राया मिट्टन कोट जहाँ पर पाँच जलधि शुति लहराते । 
सवखर भवखर झौर रोहड़ी चरणों में पड़ते जाते ॥॥ 
साधु वैला जाकर पहुँचे लरकाना फिर अमरकोट। 
टांडा उडयारे होकर बिखराते जन की पाप-मोट ॥॥ 


राजघाट से गये कराची, पहुँचे मकके हरपाते। 
पाप हलाहल नप्ट भ्रप्ट कर कण करा अमृत बरसाते ॥। 
भाई मरदाना की इच्छा, मकका और मदीना घाम । 
देख रहे थे बाह्य चक्षु तो, जिह्ना पर सतगुरु का नाम ॥ 


श्री नानक थे अन्तर्यामी | 
पुरुष श्रकाल झनादि अकामी।॥। 
घट घट ज्ञान अलौकिक घांमा। 
नर तन कर्म अमित अभिरामा ॥ 
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देखा जन उर कपट प्रति, ऊपर जगमंग रूप) 
पृष्प सेज सज्जित सुभग, नीचे पायक कुप ॥ 
रुगड़ बिना मल क्यों हटे, चोट बिना विस्फोट । 
बिन प्रहार छुटे नहीं, कपट कुचाली खोट ॥ 


घर्मं बना भ्रति रृढ़िमय, लीक कढ़ी पर अंघ । 
तम वितान में हड़वड्ी, सिर कटि फिरे कचंध ॥ 
सत्य धर्म का श्रर्थ भी, समझें नहीं कुमृढ़ | 
ऊबड़ खाबड़ भूमि पर, उल्टे सुल्टे कूढ़ ॥ 


कर्मकाण्ड को मानते धर्म विवेक विहीन। 
लड़ने भिड़ने को रुपे, मगरमच्छ भ्रति पीन ॥ 
धर्म सभी शुच्ि सत्य शिव, अनुयायी मति मंद । 
स्वयं बेंघे श्री और हित' पूरि रहे दुर्फन्द ॥ 


सोचा नानक रे मना ! इन्हे दिखाश्रो सत्य । 
छोड़ें बपट कुचाल को, रहे न माया अत्य ॥ 
करा करा में ईश्वर वसे, रमा निखिल जग बीच 
हर घट में बसता वही, प्रकटी ज्योति मरीच ।॥॥ 


अन्तर्यामी के हृदय को समझे वया भाव ? 
दिव्य कला शुचि पुज का द्शित दिव्य प्रभाव । 
सोये पर पसार कर नानक मवंका ओर। 
जाहिंद देखा रोप से, मचा बबंडर घोर ॥। 


घिरे अनेकों क्रोध में, बोले 'काफिर कौन # 
नहीं जानता खुदा का इंधर वसा है भौन !॥ 
पैर किये अल्पनज्ञ तू, पातक करता घोर। 
नही जानता मूढमति, भवका है इस ओर ? 
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बोले नानक धैर्य से, धकित करो वहू सैर। 
अकड़ रहे, हटते नहीं, तुम्ही हठा दो पेरवा 
कृष्ण नाग ज्यों फफकते, सींच पर दिशि झन्य । 
जैसे हो उन ने किये, देखा दृश्य भननन्‍्य ॥। 


जिस ओझोर गये पग नानक के, उस भोर मक्का सु धूम गया । 
फिर खींच किये जिस झोर वही, वह घाम बिना भ्रम लूम गया ॥। 
बहु वार किया भ्रम स्वेद वहा, परिणाम वही बदला ही नहीं। 
पग साथ ही मक्का ही घूम रहा, जिस ग्रोर गये उस झ्रोर वहीं ॥ 


हतप्रभ अति भयभौत हुये। 
सबने श्रद्धा भय चरण छूुये॥ 
यह अल्लाह का पेगम्वर है। 
यह्‌ यसुधा पर स्वगिक वर है]। 


हुये इकद्ठे धर्म-घुरन्धर ।योगी भोगी मध्त कलरदर ।॥ 
अल्प ज्ञान की अकड़ जताते । अपने को हो ब्रह्म बताते ॥। 
मैं जो कहता, वह ही सच्चा | तू क्या जाने क्‍या है बच्चा ।। 
जिनको ज्ञान, मौन हो रहते | सवकी सुनते, स्वयं न कहते । 


ग्रधजल गगरी हो छलकाती । मरी गहन शोतलता प्राती ॥ 
मन स्थिर ,तन-तेज बताता । अस्थिर मन चचलता लाता |। 
बोले तू क्‍या हिम्मत करता ? जो अझड़ता है वह ही मरता ॥। 
'चाहे तो तू करले ब्रात। पता चले क्या तुभको ज्ञात ॥ 


, बता कहाँ श्रल्ला का घाम ? क्‍या धर्मी का सच्चा काम ?ै 
बोले नानक स्वाँस स्वास में | जहाँ लखो वह मिले पास में ॥॥ 
धर्मी करता जग कल्याण । पीड़ित जोव जस्तु का त्राख ॥ 
धर्म सभी उत्तम ही होते। घर्मी सबकी पोड़ा खोले ।॥ 
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एक ब्रह्म सबका आधार। ऊंच नीच का व्यर्थ विचार ॥ 
जीव जगत उसकी सतान | सत्य सरलता उसका भान॥ 


मेरे तेरे बीच में, भेद नहीं लवसलसेश। 
अन्तर व्यापाी एकता, विविध वाहरी वेश। 


एक भूख है एक पिपासा । एक हृदय से नियत भाषा ॥ 
' कहाँ भद है मन का मन से ? कया है अन्तर तन का तन से ? 
वसुधा एक कुटुम्ब सर्वे का । जीवन दाता दाने पर्व का।॥। 
मानवता की भाषा एक । डिगे ने मन का मर्म विवेक || 


युग युग का है सत्य यही । निर्माता है एक वही ॥॥ 
भूँंठ झूठ है सत्य सही। इस पर आश्वित स्वर्ग मही ॥ 
एक पिता है अलख पुरुष । ब्रह्म सत्य है माया भुस ॥ 
छोड़ो कपट कुचाली चाल | ढोग बनाता जीव विहाल ॥ 


. जो बोले सो भ्रभय निहाल । सत्त श्री राजत पुरुष अकाल ॥। 
मुझ में तुम मे भेद नहीं। सबको जाना अंत वही ।॥ 
गुरु को शुभ सत्य ज्वलत गिरा, मन भेद गई उर अच्तर में ॥॥ 

 दशुचि चेतन ग्रश अनन्त अनश्वर, नियति जगे भन्वतर में,॥ 


सके यह सत्य श्रनिन्य वही प्रभु भेद नही वस एक वही। 
वहँ " एंक अंकाल अनादि अनंत वही सव भाँति से सत्य सही ।॥ 
जब मौलवियों ने बात सुनी | मन ही मन सत्य सुनीति ग्रुभी । 
समझे मवतार जगत पति.का । यह एक सुलक्ष्य जगत गति का ॥ 


सिर टक्क॑ दिया नानक पग में । ज्यों फूल हुये कंटक मग में ॥। 
सैय्यद रूकन लुद्दीन मिले । मिल भीतर भाव प्रसून खिले ॥। 
वे उच्च शरीफ से हज्ज गये । पाये नानक से ज्ञान नये ॥। 
मुखिया हजियों के गब॑ महा । उतरा उर नानक शब्द कहा ॥ 
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सिर धारि खटाऊँ गुरु जी को । उर घारी शुभ श्रद्धा नीकी ॥ 
मक्का से फिर बगदाद यये। सिर ऊपर नीरद मव्य छमे ॥ 
दूर नगर से उपवन प्यारा ।ग्रुरुनानक नें झासने धारा॥ 
स्वर सतिनाम गगन में गाढ़ा । ब्रह्म नाद कुडलिनी काढ़ा ॥ 


नगरी में नीखता थाई । दस्तग्रीर को दई सुनाई ॥ 
लगी समाधि चक्ति दिशि चारी । खुदा नूर निरखा सुविचारी ॥ 
पुरुष ग्रकाल ज्योति ग्रनजानी ॥ पीर प्रेम उर मध्य वखानी ॥ 
खोले नेत्र उत्ती दिशि भागा । जन्म जन्म का तपबल जागा ॥। 


चरण गहे उर श्रद्धा भारी । जाता नाथ ! प्रेम-वलिहारी । 
देखा नहीं तपस्वी ऐसा। गुरु नानक करुणामय जैसा ॥/ 
उर में जिज्ञासा अति भारी ! उत्तर दो जग विपदाहारी ॥ 
कहते कैसे लाख पताला ? लास गगन रवि क़र उजियाला ॥ 


बात समझे में कभी न आई। खोलो भेद संहेज समभाई ॥। 
बोले नानक मत्ति के भेदा। प्रतिभा बल मिट जाते खेदा ॥॥ 
जो हम कहा उसे दिखलाते । ज्योति जग्रे जो पीछे ग्राते ॥ 
भेजा पीर पुत्र प्भिमानी । गुरु ले पहुँचे भूमि ऊजानो )। 


लासों ही पाताल दिखाये । स्वरगंधाम पर फिर ते पाये ।। 
पुत्र कहा क्‍या कहूँ बखानी । पुरुष भ्रकाल तत्व का जानी ॥) 


अवतारी अद्भुत महा, घन्य हुये सब लोक । 
पाप शाप कट जायेंगे, रहे न तन मन शोक ॥ 
धन्य हुये वे, घन्य हम, धन्य घन्य सब घाम । 
पन्‍थ चलाया नानका, बने विगड़ते काम ।। 


ईराक से चलकर तभी गुरु देव ग्रागे बढ़ गये। 
पहुंच कर तेहरान वे शुभ सत्य रवि से मढ़ गये ॥॥ 
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४“ थेगये जिस-ओ्रोर तम का सहज भेदन हो गया। 
पा गये परथ-अ्रप्ट जन भी धर्म का पथ शुचि तया ॥ 
इस शोर करते ज्योति जयमग रस के थल पर गये । 
पहुंच तुकिस्तान ववर-तस्त रूपक शुभ नये॥ 


पंथ की दे ज्योति जीवन घन्य सबका कर दिया। . : 

विप अ्रतल अम्बुधि सुखाकर प्रेम अमृत भर दिया ॥ 

पहुंच कर काबुल पहाड़ी पर विराजे धर्मवत। 
«एक निर्भंर बह उठा जिसका सलिल ज्यों ज्ञान सत्त॥ « 


श्राज गुरुद्वारा सुशोभित बहु रहा भरना अमल । 
गूजती वाणीहवा में जो सुने उर हो विमल॥॥ 
चल दिये खबर सुदर्रा लाँंघ पेशावर गये। 


गंज बस्ती में विराजे पंथ में आये नये।॥। 


धर्मशाबा जो बनी वह ग्राज भी शोभित वहाँ । 
« है वही आनन्द-अ्रमृत, संत्त, पग् पड़ते जहाँ ।॥। 
चल दिये जिस ओर उस थल पुण्ममय मारुत वही ।  , 
हर किसी से संत ने सत्यं शिवं की ही कही ।॥ 


जो मिला अपना बनाया, प्रेम का अमृत पिला। 
उर हुआ हर्षित कि जैसे सूर्य लख नीरज खिला ॥। 
पेशावर से गये गुरुती नौशहरे। 
एक. पहाड़ी पर वे निशिभर ठहरे।। 


गाँव हसन अबवदाल हुआ था धन्य घन्य। 
कौन भला सौभाग्यवान था वहाँ अन्य ? 
रहता एक फकीर वली कंधघारी था। 
उसे दप निज वल विद्या पर भारी था।। 
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ज़प तप करके बहुत सिद्धियाँ पाई थीं। 
लगती वस्तु गनेक ईश परछाई थीं।॥ 
रहता था जिस और एक भरना बहा। 
मरदाने को एक दिवस गुर यों कहा।॥। 


जाग्रो लाग्नों नीर वहाँ भरना भरे। 
करने दो उन्मुक्त सिद्ध जो भी करें॥ 
मरदाना ज्यों सलिल हेत सोता गया। 
देखा क्रीघित रुप वली का अति नया ॥ 


लगा कि जैसे विधघर काला सर्प हो। 
या लेकर अवतार राक्षसी दर्ष हो।एथ 
मरदाना ने कहा कि ले लू नौर मैं। 
प्रलख पुरुष का सेवक एक फकौर मैं॥ 


जलती हुई मशाल उगलती भाग ज्यों। 
शब्द मिकलते घोर हलाहल भाग ज्यों ॥ 
जिसके हो तुम शिष्य कहो निज भक्ति से । 
वर्यो न .मिकाले सोता ग्रपनी शक्ति से ? 


जा्रो भागो दूर कहाँ का जल लिया। 
 रोश्ोगे जो शाप प्रवलतम्‌ दे दिया। 


मरदाने ने बात सभो ग्रुद से कही। 
लेने देता बूंद एक भी वह नहीं॥ 


अग्रभिमानी हे बिकल कोध में ब्याल सा। 
जाऊँगा फिर नहीं दिखे वह काल सा॥ 
आप जगत के स्वामी जो चाहें करें। 
चाहें कर दें रिक्त, रिक्त को फिर भरें॥। 
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नहीं श्रसंभव जग में कोई काम है। 
रिद्वि सिद्धि का दाता नानक! माम है॥ 
नानक वोले देख रहे हो प्रस्तर को। 
भ्रभी हठेगा जरा वढ़ाञों निज कर को ॥ 


मरदाना ने उसे मात्र ही छू दिया। 
हंटा अचानक शब्द न्यून भी क्‍या किया ? 
निकली सहसा धार सलिल शुचि शोतल । 
ज्यों उर्वी को प्रणय॒ रसातल का मिला ॥ 


पहिले गंगा दिवि से, अब पाताल से। 
मरता हो पीयूष कल्प तर डाल से॥ 
कलकल हुझा निनाद दिव्य सा नाद था। 
उजड़ा मरुथल सहसा ज्यों ग्राबाद था।॥। 


लव निर्कर का नीर निकलता नेह सा। 
प्रकट पुण्य पीयूष सत्य की देह सा।॥। 
देखा जम यहे रुश्य बली-उर क्रोध था। 
रोम रोम में जलता ज्वाला-विरोध था ॥। 


गिरि से फेंकी शिला भयानक वेस से । 
कम्पित उसका तने था मन आबेग से ॥ 
देखा नानक शिला लुढ्कती आ रही। 
मृत्यु दृतिका सी सब ढ़कती जा रही।॥। 
उसके पथ में बठे नानक जानते थे। 
चले भ्रमंजन अम्बुधि मौन प्रशान्त थे !। 


मरदाना भयभीत हुआझा अति ब्यग्र था। 
गुर नानक का तेज अत्ीव उदग्न था॥। 
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हाथ उठाया पंजा प्रस्तर ओर था। 
रुका शिला का वेग हुआ रब घोर था ।। 
नभ से बरसे फूल और जयकार थी। 
तपवल सम्मुख यह हिंसा की हार थी॥ 


देख दृश्य कंधारी व्याकुल दौड़ कर। 
क्षमा माँगने लगा पर्गों मे शीश्ष घर | 
कव जीता है दर्ष तपोवल से भला ? 
पुण्य शक्ति को पाप-शक्ति ने कव छल्ला ? 


ग्रपनी मरता मौत जहर तो अंत में। 
मिले श्रमरता जग को सच्चे सत में।॥। 
संत--सामने नियति चक्रिका भी भुकी। 
अब तक है चट्टान वहों की वहों रुकी ॥ 


सभी विश्व को नानक का बल ज्ञात है। 
पंजा साहिब गुरुद्वार विख्यात है॥ 
हेलमिल हिन्दू सिक्स ऊझुंकाते माथ हैं। 
विपम- परिस्थितियों में रहते साथ है।॥ 


एक वृक्ष की ठहनी कंसे भिन्न हो? 
आरि के झूठे स्वप्न सदा ही छिन्त हो।॥। 
अब भो गुरु का उत्तम पजा शुभ बना। 
वेसास्ी का मेला लगता अ्रति घना।॥ 


सव जय को सद्देश प्रेम का दे रहा। 
संतों के उर से अमृत ही सदा बहा।॥ 
चले गुरुजी रावलपिड़ी घर्म-हिंत। 
अ्लस पुरुप के ध्यान हो रहा मग्न चित !| 
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मरा, कहुटा, जेहलम पहुँचे मोरपुर। 
मिदर से फिर स्थाल कोट प्रीयूप उर ॥ 
प्रेममाव ले पहुंचे मूल्य के सदन। 


पत्नी ने ढक दिया ऊपलों से बदन ॥ 


अन्तर्यामी सभी जानते घट घट की। 
समझे गये यह चाल निरर्थक कपट की ॥। 
बोली मूला नहों हमारे इस सदन। 
हसे झूठ पर नानक अपने मन ही मन ॥॥ 


बोले तेरा कथन सत्य हो जायगा। 
जो करता जैसा है, फल भी प्रायया 
गये गुरुजी लोट बवेरबट के तले। 
तभी खबर ले जन कुछ झागे को चले ॥॥ 


मूला को डस लिया साँप ने मर गया। 
प्रभु इच्छा का ही- कौतुक था नयाव। 
ध्यान मग्न गुरुदेव त्रिलोकी भाग से। 
जान लिया था -मर्म . झकाली ज्ञान से (| 


जन्म जन्म की कथा प्रकट सी हो गई। 
कालास्वुधि में बूंद विचारों सो गई।। 
स्थालकोट से सैयदपुर को झा गये। 
लालो मातों ब्रह्मतेज को पा ग्येता 
दूर इष्टि से देखी करनो का की 
पढ़ी लकीरें सेयदपुर कई ॥ 
बाबर का आतंक हवा | 
बैले होगा एक पु 


हे 


हाफ 


के 


हु 


कठिन परीक्षा होगी ईश्वर भक्ति की. 
देखोगे आश्चर्य अकाली शक्ति को॥। 
थोड़े दिन के वाद आक्रमण हो गया। 
सैयदपुर का भाग्य सदा को सो गया ॥। 


हार पठानों की बाबर की जीत थी। 
जनता थर थर कंपित श्रति भयभीत थी ॥। 
कल्लेग्राम किया फौजों ने निर्दयी। 
लूटपाट घर घर को करते जो जयी।॥॥ 


बाँधे युवती युवक वृद्ध ओ वाल भी। 
जो करता प्रतिकार खींच ली खाल भी ॥। 
पराधीन कर खीचे दासी दास थे। 
कोड़े, डंडे, चाकू, भाले पास थे॥ 


खींच रहे थे जसे भूखड भाड़ हो। 
रहिला गण को दुर्घ कर रहे भाड हो ॥ 
मरदाने के साथ गुरु“ बंध गये। 
अचतारी करते थे कौतुक अति नये॥ा 


राह चले लाहोर शीश पर गठरियाँ। 
पदी पडी थीं रुंड़ मुंद से पटरियाँ॥ 
धूल भरे मुख घचुरे हाल को देख कर। 
उर में करुणा के अमृत का कूप भर ॥ 
गोत उठाया मानों अनहृद नाद था। 
सुना उसी का दूर हुत्ना श्रवसाद था।॥ 
सबके बोक हलके जंसे फूल थये। 
अनुभव होता पहुंच रहे ज्यों कूल थे।॥। 
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सानके के घिर गठरी सहसा उठ गईं। 
दस श्रंगुल सिर ऊपर वह शोभा भई॥ 
घोड़ा चलता जाता अपने झाप था। 
मानों मिलता था जग भारी पाप था ॥। 


बाबर के परिचारक लख कर चकित से । 
देख रहे थे कौतुक भारी थकित से।ा 
बोले जाकर बादशाह के पास में। 
खुदा दीखता हमको संत लियास में॥। 


चलें आप भी देखें अपनों दृध्ठि से। 
तन मन भोगें सुधामयी उस वृष्टि से )॥ 
झाया बाबर देखा भ्दुभुत दृश्य था। 
प्रकट हुआ जो ब्रह्म संदा अदृश्य था॥। 


माथ भुकाया, सिर चरणों की घूल ली । 
क्षमा माँग ली जो यह भारी भूल की॥ 
मुबत्त कर दिया जितने दासी दास थे। 
लुटा दिये सब वेसव जितने पास थे॥ 


सबको लेकर साथ ग्रुरुणी चल दिये। 
दुष्ट जनों के कुकृत्य पल में मल दिये॥ 
संयदपुर में आकर मसासक रम गये। 
पाप कृत्य सब उनके आगे थम गये।। 
अत्याचारी. डरे हुये. सद्धम से। 
लौट रहे थे अपने कुत्सित कर्म से॥ा 
समय झा रहा ज्योति-मिलन का, 

पूर्ण हो रहे काम थे। 
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निमा-आअनलिया 
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सर्व २० 
ज्योतिर्लीली -+ + 


भ्रादि देवता गणपति की जय । देव-विजय हो अ्रसुर पराजय ॥ 
न्‍य भाग्य मानव तन पाया । श्री सतग्रुरु का नाम सुनाया ॥। 


सतगुरु चरण कमल का वन्दन । मिट॒टी का तन बनता चन्दन ।॥। 
नानक से गोविन्द सिह तक । सभी हुये है धर्म-प्रव्तंक ॥। 


सबके चरणों की रज घारी। सत्य घमम की घ्वजा प्रचारी ॥ 
अपने उर मे श्रद्धा भर ले । थ्रो सतग्रुरु का वंदन कर ले ॥ 


जीवन मे ही मोक्ष मिलेगा । पुण्य धर्म का कमल खिलेगा ॥। 
जो बोलगा अभय बनेगा । सत्य घर्म तरु-फूल-फलेगा ॥ 


जीवन का है ध्येय धर्म ही। पुण्य कर्म है मुक्ति मर्म ही ।। 
प्रातः: काल उठते ही बोलो । इश नाम का अमृत घोला ॥ 
जन्म भूमि की रज सिर धारो। मात पिता का चरण पखारो ॥॥ 


पी लो अ्रजलि भर उस जल को । घो डालो कलियुग के मल को ॥॥ 


मात पिता ही ईश रूप है। सुधा भरे दो स्वर्ग-कृप है ॥। 
इनकी कर लो सेवा प्राणी । श्रद्धा शाश्वत शुचि कत्याणी ॥ 
नानक भर सुलक्षणी, इतका शिशु संसार । 
सभी सगे भाई, बहिन, सबसे सच्चा प्यार ॥! 


श्रो सतगुरु की कथा उठाई।ईश कृपा नौका तट झाई॥। 
घर्म प्रकाश जयत पर छाया । माया तम सतिनाम नसाया॥। 
गुरुवर जग परिक्रमा कर लो | सर्वे भूवहित इच्छा भर ली ॥ 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ उन्‍नयासी | सत्य घ॒र्मं के शुभ विश्वासी ॥॥ 
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कै 


सेपदपुर से पसझर आये । फिर करतार पुरी प्र घाये। 
पहुँचे मिथ परिवार समागे। पूरे ज्ञान दया के थागे॥। 
दिया उतार फ्नोरों थाना। लिया गृहस्थी का परिधाना॥। 
सेतीबाड़ी को धुनि लागो | तन से कर्मी मनसे त्यागी ।॥ 


लंगर की शुभ करी व्यवस्था | जल नीरज की स्वच्छ भ्रवष््था ॥ 
सिक्‍सों के दल बादल झाते। दर्शन करते भोजन पाते ॥॥ 
घन दौलत जो भो वे देते। नानक कभी न कुछ भी लेते ॥ 
ऊरपूर फिर भी था भोजन। निर्मेल होते सबके तग मन !। 


सच्ची रहे भावना मन की।ईश व्यवस्था करता घन की ॥। 
सुधर गृहस्थी दोन मे लेते । जितना बनता याचक देते ॥ 
लोभी जन को माया छलती। जन की शुद्ध कमाई फलती ।। 
भ्रपना करते काम मग्न हो । उनका कभी न धर्म मग्न हो |॥॥ 


कर्म हमारी सज्ची पूजा । नहीं सार इसमे बढ़ दुजा।॥ 
नहीं मिपृत्ति से मोक्ष मिलेगा। कर्मंथीर का भाग्य फलेगा।। 
दना स्वर्ग से भी सुखद, कमंबीर का भाग्य । 
अपना निर्माता स्वयं, उपनाता सौभाग्य 


एक वार गुरु गये बटाला। झनन पर था ओज उजाला ॥ 
शिवरात्रि: आयोजन मेला। मची सिद्ध जन ठेलम ठेला ॥ 
प्रजित रंधावा साथ लिया था। कर्णनाद उपदेश दिया था।। 
ग्रुद दर्शन हित संगत आई। भेंट रूप संपत्ति बरसाई।॥ 
देख सिद्ध-मन ईर्ष्या जागी। योग-मुक्ति मानस से भागी 
थुपा दिया घन पात्र कहीं पर । कर कोलाहल लड़े वहीं पर ॥ 
की दूँढते डोते लौटा | लगी बाजने सोटम सोढा।॥ 
प्रहकार भारी सिद्धों में । दुर्गन्धी ग्राभिष गिद्धों में।। 
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अन्तर्यामी नानक बोले ।चावी जानें ताला खोले॥ 
कौन भला मिज स्वत्व सोयया । प्रात हुआ फिर कौंन सोयगा ? 
यदि है नाद ववरान नहीं खोटा । प्रकट होयगा घनदा घोटा ॥ 
तत्क्षण लोटा प्रकट हुआ था। बुद्धि चरम उत्कर्प छुपा था ॥ 


सिद्ध योग्यों की मति मारी । बोले ग्ुरुवर शरण तुम्हारी ॥ 

नाथ त्रिलोकी सतत धन्य है! गुरु नानक सा कौन अन्य है ॥ 
खलजन बौराये वहाँ, हुई व्यवस्था क्षीण 
बतलाता हर स्वयं को, विद्या-बुद्धि-प्रवीण ॥ 


एक कहा श्रा तक करेंगे । हारेंगे वे दंड भरेंगे॥। 
दूजा बोला मो सम को है ? वही रहेगा जो जन जोहै ॥। 
जैसे मलल लगावे बैठक । बाजीगर दिखलावे चेढक ॥॥ 
महल दंगली दाव मिराले ।|श्रौर करें क्या बैठे ठाले? 


नानक नव जलधि गभीरा । काच मध्य ज्यों चमके हीरागा 
अधराघर पर स्मित दमकी / झानन पर ज्यो विद्युत चमकी ॥ 
बोला एक सिद्ध बौराया । कांजी पात्र दुग्ध डलबाया॥ 
फटा दूध क्‍यों मवसन देगा।सैकत सलिल कौन भर लेगा ॥ 


पहले बने संत तुम बाबा । फ़िर गृहस्थ में, बया पछतावा ? 
कैसे तुमको मोक्ष मिलेगा । यम का डँडा शीश खिलेगा।॥। 
बोले मामक "भूले भाई ! ऐसी कुमति बुद्धि बयो छाई ? 
त्याग गृहस्थी संन्‍्यासी हो । फिर क्‍यों भिक्षा अभिलापी हो 


त्याग चुके तुम जिस वाने को । फिर बयों जाते कुछ पाने को ॥ 
कंसे तुम बैरागी भाई। भोजन देस जीभ ललचाई ॥। 
इससे प्रच्छा गृहस्थी बाना । क्रम कर रुखा पूजा साना । 
सुनकर नानक की सच बाणी । मोचकके थे भूले प्राणी ॥ 
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चोट पड़ौ पीड़ित वड दंभा। मार्जारी वस नौंचे खंभा।। 
भाँति भांति के रूप बनाये । चीखें भीखे चिर चिल्लायें ॥ 
रूप घरे शअज्ञानी डोले। ग्र्थहीन जल्पक सम वोलेवा 
मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन । छी कली फट्ट मूठि सिर काटन ॥। 


बाघ बने गरजे गुर्रायें । पक्षी बन नभ में लहराये॥ 
नाग बने पावक वरसाई । डाकिन बन भक्षण को धाई॥ 
किन्तु सुननक्त तनिक न डोले । प्रेम पगी शुभ वाणी बोले ॥ 
बयों वल अ्जमाते हो भाई । गिरा श्रंग ना हटे हृटाई ॥॥ 


सत्य आग सम, जलें विकारा। उल्टी बहे न सरिता धारा ॥ 
स्वर्ण भला कब्र लगती काई। सौरभ भल्रा न किसको भाई ।॥॥ 
सुनकर मधुर सरस कल्याणी ।ग़रूजरो कर्ण झनाविल बाखों ॥| 
जँसे सुप्त जगे सुन हेला । जड़ जीवों में ज्ञान धकेला ॥ 


उसी तरह सिद्धों की जड़ता। मिदी, ज्ञार की झ्राई हृढ़ता ।॥ 
कहा भ्रजित से लोक स्रीच दो । जादूगरी तुरन्त भीच दो ।। 
ग्राज्ञा पालन किया अजित ने । किया समपंण शक्ति विजित ने ॥ 
गोले में जो लोग खड़े थे । हो भयहीन सुसत्य ग्रड़े थे ॥ 


सिद्ध चरण में श्रद्धावनत थे। सबके श्रानन पूर्ण विनत थे ॥ 
आप पुरुष कर्ता शुभ रूप । सकल जगत के सच्चे भूप ॥ 
शरण गया वह मोक्ष पा गया । उर में शुभ आनन्द झा गया ।। 
घिद्धों को उपदेश दे दिया । अ्रशरण को नित्र शरण ले लिया ।॥। 


चमत्कार सतिनाम बिना क्या । त्रिभुवन वैभव कभी गिना क्‍या ॥ 
ओर सभी वादल की छाया । मारुत की गति शीघ्र मिटाया ॥! 
जगत रचा प्रभु की इच्छा से । श्रम मिट जाता शुभ शिक्षा से ।; 
आप वही सब ओर विराजा । जीवमात्र है दिव्य समाजा || 
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जोग सती जेग्म संन्यात्ती । वैष्णव शैब शाक्त छदियासोी॥ 
सब है एक पुरुष की छाया । ब्रह्म सत्य झूठी सब मायावा 
नानक तब मुलतान को, गये पीरपुर पास ॥ 
दुग्ध कटोरा फूल रख, सिला भ्रधर का हास ॥ 


सबको सच्ची राह बताई | ज्ञान ज्योति जगमय छवि पाई ॥। 
फिर करतार पुरी में झ्ाये । सगति जुड़ती रूप सजाये 
लगर नित्य भ्रनस्त भ्नूठा । त्याग रहे जन जीवन भूंठा।॥ 
एकम।न्र शुचि कचन शेपा । आत्म तत्व अन्तिम भवशेपा ॥ 


लहंगा णो के रूप समाये । श्री गुरु आनन्द नाम कहाये ॥। 
पन्द्रह छिनमें संयत्त सेले । ज्योति जलो शुभ अमृत बेले ॥ 
एक प्रनेद भेद नही जाना । ग्रुरुआई का रूपक ठाना ।॥ 
एक जन्म की पूर्ण कमाई । जन्म जन्म में संचित पाई ॥॥ 


दूर इृष्टि अवलोकन करती । दस गुरुप्मों की मूर्ति उमरती | 
मामद्रता हित कप्ड सहेगे। प्रभु इच्छा अनुरूप रहेंगे ।। 
कष्ट प्रभजन दीख रहे थे । युग निर्कर सम फूट वहे थे ॥ 
एक जन्म वारएौय किया था । भावी का संकल्प लिया था ॥॥ 


घिश्व बंदर जिमि रखा हथेली । सुलभ चुकी थी गूढ़ पहेली ॥ 
हस्त भामलक वत प्रभु सूजना । निकट दीसता तन का तजना ॥॥ 
मोर मध्य ज्यो नीरज सौहै । ज्ञानी कब माया हिंत मौहे ? 
वस्प पुरातन सम तन त्या्े । विश्व निशा में योगी जायें ॥। 


जीवन की घारा बिन बाघा | तन पुरुपार्थ त्रयी को साधा 
मीक्ष मध्य चेतन श्रविनाशी । शुभ कर्तव्य हेतु तनवासी ॥॥ 
एक जन्म पूरा हुआ, नौ फिर भी अवशेय (। 
लक्ष्य साधना दुर की, कहूँ प्रयास्त विशेष ॥ 
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अपृत दे पिते नित्य नियम से ६ सौकिक निग्रह चेतन शम से ॥ 
रावी निर्मल जल ममिवेकी । उर लिश्छेल मति बारि विवेकी ॥ 
आत्म गहनता शुचि झवंगाहन ऊर्द मुखी कु डलिनी वाहन ॥॥ 
नाम की न प्रभु का ध्यान । निकट दीखता तन-अवसान ।। 


कृषि को श्राय चलाते लंगर । जीत चुके थे दुगगु ण संगर ॥ 
भक्ति मुक्ति का ऐसा संगम । निविकार शतदल जल अंगम ॥ 
सकल भूमि नम जल नवखंडी ।ऊदध चेतना निरत-अखंडी ॥ 
ज्यों रविकर प्रकाश सर्वेगी । गुरु की कृपा अनन्त निहंगी ॥॥ 


नानक निरंकार जगदीशा। शुद्ध विवेक सुदर्शी शीशा ॥ 
सोलह वर्षी वाणी रचना । बारह माह छुखारी वचना ।॥ 
जपु जो साहिब लहना ढेरे। करवाई श्री अंगद फरे॥ 
भाई बुडढ् जी लिपिबद्ध। पूर्ण कर रहे अतुलित श्रद्धा ॥ 


प्रंत समय अति शान्त तुकर्मी । पठ सिद्धान्त प्रचारे धर्मी ॥ 
श्रहंकार पाखण्ड त्याग लें । श्रम करने हित सभी भाग लें ॥। 
फेर जरूरत अपनी पूरी । तन हो कहों, न मन से दूरी ॥ 
दीने दुखी जन की हो सेवा । यही जगत की सच्ची भेवा।॥॥ 


भव पर' दया, नम्नता घारो। एक ब्रह्म है सदा विचारों 0 


नाम जपों हरकारणजण करते | सांस साँस हरि रंस से भरते ॥ 
जो प्रभु करते, अच्छा करते । यहे विश्वास हृदग्न में 'घरते।॥। 
ज्योति निरंकारी शरुचिशोभा। उर विकसित अमृत-मय गोभा ॥ 
रा आ 5९ महीना । सात दिवस कछु जाय कही ना ।। 
हक धर हे मो का । दसमी तिथि शुभ ब्रह्म वास का ॥ 
के धोस आह. में । मग्न हुये प्रभु ब्रह्म ज्ञान में ॥ 
ऐसे भोग सतिगुर प्रसादि कह | सस्राहुरि शुभ सुचा कृप रह ॥। 
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एक ज्योति चिर ज्योति समाई | गगन मगन नव छटटा सुहाई ॥ 

ब्रह्मरन्ध से तेज प्रकट हो । ऊर्धं गमन कर हरि उद्भट हो।॥। 
धरा ओर से नभ गया, एक सितारा दिव्य । 
अन्तरिक्ष वर्षा सुमन, सुर पूरित कर्तव्य ॥ 


धन्य घन्य की नभ घ्वनि छाई । शीतल मंद सुगंध सुहाई 
एयाम घोरहर बादल श्राये । रिमम्रिम रिमभिम जल वरसायें | 
उपबन कलित कली भी । विकसित प्रतिगृह ललित लली भी ५ 
पुष्प सुरभि महकी महकाई । कोकिल पंचम तीन सुनाई ॥ 


ई ।। 


प्रश्य हुआ सहसा झ्राकाशी | कौन हर्प गरुत रे भू वासी | 
विरह हुआ फिर हर्प कौन सा ? चकित विश्व पल प्रेम मौन सा 
स्वतः एक ध्वनि गू जी प्यारी। रे नम! यह कुछ रीति सुन्यारी व 
कौन कहे वह विछुड़ा हम से । माद कभी विधुड़ा है दुम से ! 


श्रपने प्राणों में हम पाते । शाश्वत मिलन गीत झब गाते ॥ 
सामक साँस साँस का बासी। धर्म -रूप घाश्वत अविनाशी ॥ 
धन्य घरा यह धर्म धर, प्रकटे नानक “संत । 
जब तक मानक नाम है, हो न धर्म का “अंत | 


देशवासियों ! धन्य धन्य हो । जयती मे तुम हो श्रनन्‍्य ही ॥ 
उस थल पर तुम जनमे भाई । जो नानक छी मात कहाई॥ 
क्या तुम भ्रूल सकोगे उसको ? परम ब्रह्म भ्रवतार थुरुष को ः 
जिसमे सबको प्यार दिया था । छुत सम सहज दुलार दिया था। 
हिन्दू मुस्लिम सिक्‍्ख ईसाई । उसको रूव समान थे भाई॥ 
जो श्राया वह प्यार पा गया । नानक सवके हृदय छा गया ॥। 


सबके हित्त में उसका चित था । राष्ट्र एकता हित अर्पित था।ा 
एक एक जो बात कही थी । सबके हित वह सत्य रही थी ।। 
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उसने जो यह पंथ चलाया। उपना उर सदुभाव गलाया ॥। 
उसके अनुयायी तो वे है। जो हिसा से सदा परे है।॥। 
हिन्दू सिक्स मुसलमां प्यारे। उसकी आँखों के सब तारे।। 
गुर द्वारे में भेद कहां है ? गुर नानक है, सत्य वहाँ है।॥। 


जो हिंसा केमार्ग डटे है। वे नानक से दूर हटे हैं।॥ 
सच्चा सिक्ख भ्रहिसा प्रेमी । देश भक्त मानवता क्षेमी ॥ 
राष्ट्र एकता पूर्ण समर्थक | सतगुरु की वाणी का अर्थक ॥॥ 
मन्दिर मस्जिद भ्रौ गुरुद्वारे । ईश घाम सब हमको प्यारे ॥ 


है गुरु नानक शक्ति दो, सत्य धर्म बल तेज । 
देश प्रेम शुभ धर्म की, थाति रखें सहेज ॥॥ 


जितने दिन जीवन जीते रहें, शुभ कर्म कुछ पुण्य करें। 
सब त्याग करें बलिदान करें, श्रपने उर में शुभ भाव घरें ॥ 
निज देश हितेपी सदा ही रहें, उसके सव कोप अनिन्ध भरें। 
गुरु मानक को सब याद करें, उनके पथ में ही सदा विचरें ॥ 
वाहि गरुद जी का खालसा । वाहि गुरु ही की फतह ॥। 
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अमर वाणी 


घन्य है वे सिद्धजन, कुछ कर गये। 
भावना से विश्व का छर भर गये !। 
कोन कहता है कि वे श्रव मर गये ? 
ही श्रमर संसार सायर तर गये।॥। 


कौन कहता है कि मानक हैं नहीं ? 
जिस जगह पर सत्य है नानक वहीं ।। 
साम नामक सदगुणों का हो गया। 
भाव मुक्ता सत्यधागा पो ग्रया।। 


ग्रमर वाणी भूल सकते क्‍या कभी ? 
पथ गहेंगे पार होगे हम तभी ॥ 
कह गये जो वात समभो सत्य है। 
विश्व-मानव संत जन का भृत्य है।॥। 


भ्रात ) अपने उर कमल को खोल लें। 
सुधा वाणी कर्णपुट में घोल लें।ा 
आज भी महिमा ग्रमित उपदेण की । 
बच सक्रेगी लाज उससे देश की !॥ 


कह गये वानक कि विरले लोग है! 
काम्य जिनको सत्य, त्यागे भोग हैं ।। 
त्याग कर अन्तर जगत के वर्ण का । 
देहू उनकी रजत, मानस स्वर्ण का ॥। 
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नामरत 'निमल कटे सब कूठ मल। 
देशहित झौ घमंहित बलिदान पल ॥। 
एक अनुशासन प्रभो का मान्य है। 
मिट गया परहित वही सम्मान्य है॥ 


पंरम तत्व है जिसका वाचक एक है? 
एंक ओउम ही जन का परम विवेक है ।॥ 
सत्य सदा रहता है केवल एक ही। 
व्याप्त उसी में रहता सत्य विवेक ही ॥ 


है उसका ग्रस्तित्व मुक्त चिर काल से । 
सदा एक रस रहता शाश्वत हाल से ॥ 
स्वतः प्रकाशित जन्म रहित है सर्वंदा । 
गुरु अनुकम्पा बनती उस हित मोक्षदा ।। 


माया से ही दढ्व॑तभाव चित में रहा । 
अहंकार है नाश यही अनुभव गहा।। 
कामे क्रोध दुख मूल सदा ही त्याज्य है। 
एक निरंजन निराकार अ्रविभाज्य है।। 


दुमंति ही रखती है ऐसा द्ँतभाव। 
घरती नम में सदा दूसरे का अभाव |! 
वही एक प्रियतम है चन्‍्दा सूर्य में। 
वसा हुआ है प्राण प्राण के तूर्य में ॥ 
सेत्य पुराना कभी न होता, चिर नवीन । 
गही उसे फिर सकल ज्ञान के हो प्रवीन ॥ 


उसने जन्म दिया ब्रह्म को सृजन को । 
विष्णु और शिव उसके गाते भजन को ॥ 
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मूल्य वही श्रांकेगा सबमें व्याप्त जो । 
वही मान लो पूर्ण सदा पर्याप्त जो ॥ 
वही करण कारण है सक्षम है बही। 
उसके त्याये और नहीं मिलता कहीं 


अंत नहीं परमात्म सृष्टि का मोत रे। 
वही बनाता ग्रीष्म बनाता शीत रे ॥ 
समय, दिवस, ऋतु, मास उसी के दास रे । 
चमत्कार सक्षमता उसके पास रे॥ 


कितने रचे सहेश बनाये सूर्य रे। 
उसकी बाजी बीन ग्रॉजता तूर्य रे॥ 
अगशित उसकी कर्म भूमियाँ कर्म रे। 
अगरणित उसके नाम रूप औ धर्म रे । 


इन्द्र, चन्प्र, सूरज सब उसके दास रे। 
दूर नहीं वह सबके घट के पास रे॥ 
पिद्व बुद्ध वरागी देवी देवता। 
उसे पुकारें सव ही इसका दे पता | 


सत्य है खण्ड, सत्य ब्रह्माण्ड, सत्य है लोक सव । 
सत्य तुम्हारे कार्य, सत्य सुख शोक सब ॥। 
सत्य प्रभी की सृष्टि उसी को याद कर । 
व्यर्थ विवादीं मे मत मतति बर्बाद कर ॥। 


सत वही जो झात्म चीन्ह कर तत्व ले । 
मनुज वही जो साधु कर्म से सत्व ले ॥ 
धन्य घन्य उस नर की जननी घन्य रे। 
जिये घर्में के लिये वही नर घन्य रें।॥ 
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कर लेरे शुभ काम दया कर दान कर । 
दोनों हाथो कमा सभी का मान कर ॥। 
भक्‍त बड़ा है सबसे उसकी जय कहो । 

जैसे राखे सांई वेसे खुश रहो।॥। 


भय में पवन सदा बहता है। 
भय में सागर भी रहता है॥ 
भय में पावक भूल जलती है। 
भय में वर्फ शिनला गलती है।॥ 
भय में चलते सूरज चन्दा। 
भय में संसृति के सब घन्धा ॥ 
निर्भभ निरंकार वस वह ही। 
कोटि सत्य का सौरभ यह ही ॥ 


निर्भभ बनता वह ही मानव । 
उर में मकति भाव का उद्भव | 
सत्य बनाता निडर मनुज को। 
दूर भगाता बैर दनुज को॥ 


दिनचर्या हो सरल सुहाई। 
अमृत बेले उठना भाईवा 
शुद्ध वायु में भ्रमण करोगे। 
शुद्ध भावना हृदय भरोगे॥॥ 
करो न मंत्रों करो मन वबर। 
मांगों जीव मात्र की खर।॥ 
सबके सुख में अपना दु.ख है। 
सबका दुःख भी श्रपना दुःख है॥। 
हँसा सको यदि रोते जब को। 
हप॑ मिलेगा भारी मन को।। 
दीन दुःखी प्रभु के ही रूप। 
दया भाव है अमृत-कृप॥  ए 
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हो वर दोशिय 
भर दीशिं॥ 
एक हैं! 
टेक है। 


भगयान 
३ मे जासक देय थी इस दे 
भाषना प्र के 
3 दा मरप्रेम से सबके हद भर 
१ भाई बह्॒टिन श 
न त हन मात्रा हमारी 
होकर हम रहेंगे यह रे 


रे 
ड्ुत देश प्रा 
क्षत्त वेष मे 
बिल हैं! 
घिन्नि ही ! 


ए्ग्ता 
श प्र 
रह रहे हक सदा ही हो पर्साः 
धर्म हो हे बे हम जिस क्षत्र मैं * 
विविषता में पता आओ चाहे भाषा 
ता सेकिन न्नि 
एन कभी या 


घन्य भारत भूरि 
तेरी प्रगति के भूमिलतु है स्वर से बढ़कर हमें! 
मा ला का ही मन हमारा विर से 
री युनहरी घूल लिया माँ, गोद में तेरी पल! 
धूल के करा ही सदा तन पर मेले | 


प्रप्त साया 
ञ्र 
४४५ कितनी हे कल पिया हा गही। 
प्र जन्मों में है। तूने हमारे हि टी पर 
इसलिये हम 04048 ऋण चुका ते 2 ; 
कथन करते फ्रभी 5 
क 
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घशोश भुका है कर जुड़े, विनती बारम्बार । 
सतगरुद् नानक देव जी, नाव लगाना पार ॥॥ 


नानक देव ग्रह्म प्रवतारी | प्रकट हुये करुणा कर भारो । 
कलियुग में सतयुग ले आये | भक्त जनों ने सब सुख पाये ॥। 
» म्नेच्छ जनों से घर्मं बचाया | किया साधुजन का मनभाया । 

“'जाणो से श्रमृत वरसाया | स्वाभिमान का पाठ पढाया ॥। 


(९ « शिक्षा दीनी। सदुगुण सुरभि बहाई भीनी ॥। 
वा मंत्र सिखाया। घृणा द्वेप विप दूर हटाया ॥ 
थे के भाई। हिन्दू मुस्लिम सिवख ईसाई ॥ 

* सपना । सबको समझो भअ्राता भ्पना ॥ 

'ग्रो | दुखी जनों के कप्ट मिटाग्रो ॥॥ 

के । मेल पमिठाग्रो भरे मनों के ।। 


«थ शुचि, भेदभाव से हीन । 
॥ प्रुण्य धर्म में पीने ॥। 


। सदा सरी णुम ग्रानवान की ॥ 
शुभ कर्मो से पुष्य पासथे॥॥ 
सुलताने परम सुख साजे ॥ 
दी जल निज तन मलते ॥। 


हे 
| 
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भगवान नानक देव जी इस देश को वर दीजिये । 
सद्भावना सत्प्रेम से सबके हृदय भर दीजिये।॥॥ 
हम सगे भाई वहिन माता हमारी एक है। 
एक होकर हम रहेंगे यह हमारी टेक है।॥। 


एकता श्रपनी सदा ही हो अ्रखंडित देश में । 
रह रहे हों चाहे हम जिस क्षेत्र में जिस वेष में ॥ 
धर्म हो कोई हमारा चाहे भाषा भिन्‍न हो। 
विविघता में एकत्ता लेकिन कभी ना छिन्न हो ॥ 


धन्य भारत भूमि तू है स्वर्ग से बढ़कर हमें। 
तेरी प्रगति के कर्म में ही मन हमारा चिर रमें। 
जन्म तुक से ही लिया माँ, गोद में तेरी पले। 
तेरी सुनहरी धूल के कण ही सदा तन पर मले ॥। 


अन्न खाया भर तेरा जल पिया सासे गही। 
वेदना कितनी जननि ! तूने हमारे हित सहीं ॥। 
कोटि जन्मों में तुम्हारा ऋण चुका सकते नहीं । 
इसलिये हम गुण कथन करंते कभी थकते नहीं ॥ 
हो अखंडित, हो खुशी, हें मात ! युग युग तक जियो । 
अमर, नव नवे वरद सुखदा कीर्ति का अमृत पियो ॥ 
तुम रहो मां! हम रहें या ना रहें चिन्ता नहीं। 
गोद तेरी ही मिले हम जन्म लें चाहे कहीं ॥। 
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शोश भुका है कर जुड़े, विनती बारम्बार । 
सतग्रुद नानक देव जी, नाव लगाना पार॥ 


नानक देव ब्रह्म अवतारी | प्रकट हुये करुणा कर भारो । 
कलियुग में सतयुग ले आये । भक्त जनों ने सब सुख पाये ॥॥ 
स्लेच्छ जनों से घर्म बचाया | किया साधुजन का मनभाया । 
वाणो से अमृत बरसाया। स्वाभिमान का पाठ पठाया ॥॥ 


सदाचार की शिक्षा दीनी | सदुगुण सुरभि बहाई भीनी ॥। 
देशभक्ति का मंत्र सिखाया | घृणा द्वेप विप दूर हटाया ।। 
हिलमिल रहो देश के भाई | हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई ॥॥ 
मसायामय यह जग का सपता । सबको समझो भ्राता अपना ॥। 
जितना संभव पुण्य कमाग्रो ) दुखी जनो के कप्ट मिटाश्रो ॥। 
पौछो प्रांसू दीन जनो के । मेल मिटाग्रो भरे मनो के ॥ 


सिक्ख धर्म अति विमल शुचि, भेदभाव से हीन । 
सत्य अहिंसा शुभ क्रिया, पुण्य धर्म में पीन ॥ 


श्री नानक की बहिन नानकी । सदा सरी शुभ ग्रानवान की ॥। 
बहनोई जे राम दास थे । शुभ कर्मो से पुष्य पास थे ।॥। 
श्री गुरु नानक वहीं बिराजे । पुर सुलतान परम सुख साजे ॥ 
अमृत वेले उरकर चलते । वेई नदी जल निज तन मलते ॥। 
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ध्यान मरन होते जप करते । पुण्य सुरभि से जग को भरते ।! 
सेवक साथ रोज था रहता । शीतल मंद समी रण बहता ॥। 
एक दिवस अमृत के बेले । अ्रवतारी नव कौतुक खेले ।॥ 
वस्त्र उतारे जल में कूदे ( डुबकी से जल कर्दय खूदे 
बहुत काल तक बांट निहारी । सेवक मन में चिन्तित भारी ॥॥ 
खूब पुकारा द्वेरम टेरा । कहाँ गुरु जी किया बसेरा॥ 


ढूंढ कहाँ पा अभ्रव, हे जग पालनहार । 
कर कण में हो व्याप्त तुम, दूं ढ़ थका संसार ॥॥ 


रोते रोते सेवक आया ? बहिन नामकी भेद बताया ।॥ 
नानक डूबे जल गहराई । सुनकर भीड़ द्वार पर आई॥॥ 
बोले चलो बिलेय। डालो । दूढ़ो तन को खीच विकाती ॥) 
बोली वहित तानकी बाई । क्यों सबकी है मति भरमाई॥ 


सब जग पार उतारन हारा । सबको देवा स्वयं किनारा ॥ 
क्या वह डूब सकेगा भाई । जिसने सारी सृष्टि बनाईं।॥ 
जिसका पाकर एक इशारा । सप्त सिन्धु जल बदले क्षारा ॥ 
राई पर्वेत, पर्वत राई । गोखुर सागर बन लहराई॥ 
बहू किस जल में डूब सकेगा । पच तत्व को जो ग्रति देया ॥ 
क्यों घबराते हो नर नारी | स्वयं प्रकट होगा अ्रवतारी ॥ 


में कहती सो माव लो, दो झ्रव चिन्ता छोड़ । 
प्रकट हो गया सूर्य ज्यों, तमस कालिमा फोड़ ।। 


सुनी वात सबने घति घारी । कही नानकी तत्व विचारी !) 
करो बात की सही परीक्षा । परसों तक सब करो प्रतीक्षा ॥ 
बैठे जाकर सदी किमारे । नर मारी थे परम दुखारे।॥। 
नानक का विद्योह था भारी । चिन्ता कर सन मन दुख कारी ॥ 
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छोड़ रहे ये श्रा्हं सौरी | कुछ की देह पड़ी थी पीरी ॥ 
आँसू ठपके कुछ नयनों में । कहणा घुली मिली बयनों में ॥ 
पशु पक्षी तक हुये दुखारे। करुणा पूरित शब्द पुकारे ॥। 
आाश्नो झाग्रो उर के प्यारे। रोते है सब जीव विचारे ॥। 
हाहाकर मचा भंग जग में । काल चक्र प्रवरोधित मग मे ॥ 
बह समदर्शों सत्र प्यारा । समो जाति सत्र ध्ं-सहारा ॥ 


चाहे हिन्दू सिक्स हो, या मुस्लिम याऔर। 
नानक सबका हित किया, वह सबका सिरमौर ॥। 


संत सभी के अपने होते । जगती भार कंध पर ढोते ॥ 
ना वे हिन्दू ना ईसाई ।ना वे मुस्लिम ना परसाई॥ 
जाति थांति के बन्धन थोथे । कहते सब घ॒र्मो के पोथे !॥ 
एक पिता है ईश्वर श्रपना । श्रलग मात्र मंत्रों का जपना ॥॥ 


भाषा भिन्न भिन्न है पूजा | ईश्वर नहीं एक से दूजा ॥ 
जो लड़ते हैं धर्म नाम से । उत्तेजित ही क्रोच-काम से !। 
वे नादान अमित अज्ञानो । स्वार्थ पूर्ण कुत्सित अभिमानी ।। 
कुर्सो की जो छिड़ी लड़ाई | लड़बाते भाई से भाई। 
हिन्दू-सिक्ख मुसलमां लड़ते । वे सब पतन गरत्त' में पड़ते ॥! 
ज्ञानो जन ना भ्रम में श्राये । कभी न लड़ते भिड़े-भिडाये ।। 


गुरु नानक की शपथ है, शपथ कृष्ण श्री राम । 
हिलमिल कर सव जन रहो, बढ़े देश का नाम ॥॥ 


रहे सोचते दो दिन बीते | देख रहे दूग रीते रीते ॥। 
सबके श्रागे जल लहराया । पड़ती नभ की निर्मल छाया ॥। 
तभी सलिल में कंपव भ्राया । सबने उस पर ध्यान लगाया ॥ 
सबसे पहिले तैज-पुज सा | या दिवि य्ुतिमय कल्प कुज सा । 
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प्रकट हुभा शुचि स्वर्ण मुकुट सा । शतदल सुरभित शुभ संपुट-सा ॥ 
नानक का मुख दिया दिखाई । विद्युत च्युतिघन बीच सुहाई।॥। 
मुख पर स्मिति की शुचि रेखा । ज्यों घन पटल ज्योत्स्ना लेखा ॥ 
नव परिधान सुशोभित ऐसे | कल्प विटप नव किसलय जैसे |। 
गुंगल सयन में प्रेम समाया । मानस हित अम्बुधि लहराया !॥ 
' कुल बिराजे जन हरपाये। ज्यों दरिद्र नव-निधि पा जाये ।॥। 


धन्य धन्य सुरलोक से, दिया सुनाई नाद। 
सब जग में सद्भाव हो, मिट द्वप परिवाद | 


स्वर्ण वस्त्र फिल मिल तन सोहे ) देख नारि नर मानस मोहे ॥। 
बाजे बजे गज नभ चारी । जीव मात्र अब हुये सुखारी ॥॥ 
झ्रातप से घन रक्षा कीनी। शीतल मंद सुरभि सब दीनी ॥। 
बोले कोकिल मोर-चकोरा । मानस प्रेम पयोधि हिलोरा।॥। 


खेतों में नव फा्नल सुहाई। विटप शाख नव फल सरसाई ॥॥ 
घनु दुग्ध द्विगुणित दरसाया। सबके हृदय प्रेम लहराया॥ 
कलियुग में भी सतयुग झाया। जीव जीव में मोद समाया॥। 
हिंसक ने हिंसा को छोड़ा । बुक्त्यों से नाता तोड़ा।॥ 
सर्प मयूर पास में दीखे। सत्य-अहिंसा के गुण सीखे ॥ 
हिरण शेर को कदुता छूटी । सर्प नेवला अरिता दूटी॥ 


लगा कि जंसे भूमि पर, उतरा स्वर्ग सुकाल। 
अभय सुखी समृद्ध शुचि, हुये वृद्ध, युव, वाल ॥। 


जय जय जय श्रो नानक देवा। बल दो, करें देश की सेवा ॥। 
देश हमारा उपबन प्यारा। वासी तरुवर विविध प्रकारा॥ 
भाँति भांति के सुमन सुहाये । लता पता किसलय मनमभाये ॥ 
कभों न फूलो वीच लड़ाई । कभी न तछ-बल्लरि टकराई ॥। 
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हिलमिल रहते सुपमाधारी । मातृभूमि प्राणों से प्यारी।! 
हिन्द देश हम सबकी प्यारा। प्राणों से वढ़ि हमें दुल,रा ॥ 
एक पुष्प हिन्दू छविधारों | दूजा सुमत सिकख सुखकारी ।। 
इनमें भ्रन्तर कभी न देखा | नहीं भेद की कोई रेखा ॥। 
जो लड़ते भारी भज्ञानों | वंशानुक्रम-गरिमा नहीं जानी ॥। 
राम श्रौर लवकुश के बेटे । क्‍यों हो गये बुद्धि के हेटे ॥ 


गुरू नानक ने जो कहा, कहा कवीरा सूर। 
भारत उपवन, फूल हम, महकेंगे भरपूर !। 


बैठे नानक नदी किनारे । चरणों में नत थे जन सारे॥ 
कहा नानकी “बोर हमारे। तीन दिवस हित कहाँ सिधारे ।। 
बिरह शभ्रापका दुसह्य हुआ था | डर ने दुःख का शिखर छुप्मा था ॥ 
क्या था लक्ष्य बताग्रो भया । भगिनी लेती प्रेम बलेया |॥। 


नानक झानन ज्योति उजारा। स्मित विद्युत द्वेध प्रसारा ॥ 
धवनि मिकली ज्यों विधि की वाणी | इप्टि सुशोभित जग कल्याणी ॥॥ 
सच्च खण्ड की यात्रा कीनी। भाया चादर उतरी भीनी ॥ 
निरंकार का देश सुप्यारा । आत्मलीन हो मर्म निहारा।। 
सोदर भ्रमकह श्रजा अनूठा । कहता पचि पचि होता भूठा ॥ 
बिना कहे उर भर भर झ्राता । जो कहता वह भी पछताता ॥॥ 


सोदर-सोदर नानका, कौन कहे सो धूर ? 
सुधा कृप के चक्र में, बजता अनहद तूर॥ 


कह नानक कु'डिलिनी सोती। सीप मध्य ज्यों सोता मोती ।॥ 
खुला सीप मुख मुकता दमके। तप से कुडलिनी त्यों चमके ।। 
इंडा पिंगला मध्य सुनाड़ी। पिपीलिका अति गहरी बाड़ी ॥! 
श्रमृत ले, विप दे, बढ़े श्रागे । तप की आग पन्हारी जागें।॥। 
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ब्रम्ह्रंत्ष के छिद्र प्रवेशा | दीखे निरंकार का दैशा।॥ 


अ्रधोमुखी अमृत मय कृपा । सहस्न चक्र से हुआ अरूपा ।। 
अन्हृद नाद गूजे दिनराती । दीपक जले विना ही बाती ॥। 
बिन जल गोला, ठोस-प्रवाहो । आकृति होन बिना परछाई ॥ 
नाम बिना सव उसे पुकारें। रूप बिना गलबाहीं डारें॥। 
जल से विलय कमल दल फूलें । तन बिन सुन्दरि मूला भूलें ॥ 


घत्य भाग्य रे नानका, निरंकार के द्वार । 

वह जागे पावे पिया, सोचे सब संसार ॥। 
कौन देश से दुलहिन आई; क्‍यों विरहा ने भरि भ्रजमाई; 
एकमेक जब पिय संग होई। जीव जगत के सब दुख खोई॥ 
नानक सबद सुनावे साँचा । किस्मत अंक कोई ना बाँचा। 
प्राज रही फूली फुलवारी । काल-बूषभ ने कालि उजारी ॥ 


सिर के केश गहे भरि मूठा। वेंधे काल के औड़े खूटा॥ 
निरंकार के जप से खूटे । भव वन्धन से निर्भय छूटे ॥ 
सतगुरु नाविक सत की नौका | माया ब्यारि भकोरे झौंका ।॥। 
बाहे गुरु की फतह अ्रनंता। आतम सुन्दरि हरिजी कंता ।। 
धन्य भाग्य गुरुका सिख होई। अझ्रग जग की सब पीड़ा खोई ।। 
सच्चा सिक्स वही कहलाये । सत्य अहिसा सदगरुण पाये। 


कह नानक सुन नानकी, निरंकार सच खंड । 
काल वापुरा क्‍या करें, पच्ि हारे बरिबंड ॥। 


जो सतगुरु का ध्यान घरेगा । वह भव सागर पार करेगा।। 
सतग्रुरु ने यह शिक्षा दीनी। फल पाग्नो जो करनी कीनो [| 
झाम कहाँ जो वोय बबूला ? क्‍यों रोये जब बीनत शूला ॥॥ 
दल दल में जब फेंसा झनाडी । कैसे मजिल पहुंचे गाड़ी; 
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सब तन एक ब्रह्म का बासा । घट घट ओोही तेज प्रकाशा ।॥। 
क्षण क्षण जाय उमरिया बीती । अब तक ज्ञान गगरिया रीती ।। 
बड़े पुण्य मानख तन पाये । क्‍यों तू मूरख इसे गंबाये ॥॥ 
क्यों तन नश्वर मल मल घोष । श्रविनाशी आत्मा घन खोबा ॥॥ 
सबसे प्रेम, घृणा मत कीजे । अशुभ भाव से सदगुण छीजे॥। 
सब अपने, नहीं कोई पराया । सबका भला करे रघुराया॥ 


जो नानक के सिकख है, भेद भाव को छोड़ ॥! 
भाई चारे से रहें सकरी सीमा त्तोड़ ॥ 


सच्चे सिक्ख शान्ति के प्रेमी । गुरुशिक्षा के पालक द्षोमी ॥ 
देश भक्त मर्यादा राखें । अनुचित बात न मुख से भाखें ॥ 
मन के सच्चे, तन के सच्चे। सिंह सदृश्य है बच्चे बच्चे ॥॥ 
परम विश्वासी धुन के .पकक्‍क्रे । दुश्मन के छुड़वादं छुक्के ॥ 


धोखा करें न धोखा खायें । ऊँचे भाव सदा मन लायें॥ 
देश भक्त अनुशासन मानें । संविधान का श्रादर जानें।। 
सह अस्तित्व प्रगति सहकारी । कभी न छोटी बात विचारी ॥। 
सच्चे वीर सिपाही वाके । दुश्मन पवाड शूल पर टके॥ 
दस गरुरुओं को शीश नवाते । श्रादर देते आदर पति॥ 
सदा मित्रता खूब निवाही । गद्दारों की करी तबाटो॥ 


सच्ची ताकत दीजिये हे नानक भगवान। 
कभी न खंडित एकता, रहे देश की शान ॥ 


हिन्दू मुस्लिम सिकख सब, एक बाग के फूल । 
सव पतंवार चलाइंगे, नौका पहुंच कूल ॥। 


भगवान मेरे देश को उन्नति शिखर पर कीजिये । 
सब सुख समृद्धि से रह सकें, वरदान ऐसा दीजिये ।। 
है संत नानक । शीश टेकू” चरण में शत्त बार मैं। 
हिन्दवासी मग्न हो आतन्द पारावार में॥ 
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